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जुराव्यबादनिवासिकात्यायनगोत्रोत्वल्लमिशआ- 
घुखानन्दसुरिसुनुपण्डितकन्हैयालाल- 
सिशक्ृतभावषादीकासहित । 


खेमसराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन बम्बई 


संस्करण : फरवरी २०१२, संवत्‌ २०६८ 


मूल्य ८० रुपये मात्र। 
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मुद्रक एवं प्रकाशक: 
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प्रिय पाठकगण ! 


कलियुगमें एकमात्र तंत्रही मनुष्योंको धर्म, अर्ये, काम और मोक्ष प्राप्त 
करानेवाले हैं, देवदेव भगवान्‌, महादेवजी' मुक्तकंठसे ऐसा कह गये है ५ तन्त्रोक्त 
मन्‍्त्रोंके बलसे पूर्वकालिक ऋषिगण जो जो अद्भुत कार्य कर गये हैं, उनका वर्णन 
करना कठिन है । जगतमें ऐसा कोई कार्य नहीं हे. जो शिवमुखविनिर्गत मंत्रके बलले 
सिद्ध न हो सके । किन्तु सब कार्योमेही योग्य गुरुसे दीक्षित होकर उनकी आज्ञा- 
नुसार कार्य करना चाहिये, तब अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। पुस्तक तो केवल उप- 
लक्षणमात्र है । इसी कारण मेंने सर्व साधारणके हितार्थ अनेक तन्‍्त्रोंसे अनेक प्रकार 
के मोहिनोसन्त्र और विविध साधना इत्यादि संग्रह करके मन्त्रविद्या नामक यह 
पुस्तक प्रकाशित को है और साथही सबके समझने योग्य प्रतिश्लोकका माधादीका 
भी लिखा है | तथा शुद्धतापर भी विशेष दृष्टि रक्खी गई है। 

अब यह पुस्तक सर्वेसत्वसहित अपने परम हितेंषी, परमोदार माननीय 
मुंबईस्थ “श्रीवेंकटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेसके मालिक तथा कल्याणस्थित लक्ष्मीवेंकटें- 
श्वर प्रेसके मालिक श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीके करकमलमें अपंण 
करता हूं. 

यदि साधकमंडलोको इसके द्वारा कुछ भी लाभ पहुँचा तो में अपना श्रम 
सफल सम्झूंगा । विनीतनिवेदक - 
कन्हैयालाल मिश्र -मोहल्ला दीनदारपुरा, मुरादाबाद सिटी: 
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श्रीहरि: । 


देवाधघिदेवमहादिवप्रणीत- 
पन्‍त्रविद्या 
दोहा 


ज्योति जागती जगतमें, जननि जयाजयकार । 
काली कर धरकर उबर, भक्त पन्‍्यो मझधार ॥ 
जय जय अम्बे सुखकरन, विप्नविनाशनहार । 
मिश्र कन्हैयालालके, संकट दीजे दार ॥ 
कर भ्रणाम तुव चरनमें, हरि गुरु गोरे मनाय । 
अन्थरचनके समयमें, सब मिलि करहु सहाय ॥ 
मज्भलाचरणम । 
क्रोधाज्ज्वलन्तीं ज्वलन वमन्तीं सृष्टि दहन्ती ' 
दितिज ग्रसन्तीम | भीम नदन्तीं प्रणमामिकृत्यां 


रोरूयमाणां क्षुपयोग्रकालीमू ॥ १ ॥ 
जो मारे ऋधके जल रही हैं, जिनके मुखसे निरन्तर अग्नि 
निकलती रहती है, जो सृष्टिके भस्म कर देनेको उद्यत हैं जो 
दानवकुलको ग्रास करती हैं, जिनका गजेन अत्यन्त भयंकर है, 
नो भूखके मारे रोती रहती हैं उन उमग्रकाली क्रृत्या देवीको 
नमस्कार करता हूं ।। १ || 


८ सनन्‍्त्रविदा 
शाब्मवाजामछात्िव तथ] कालोत्तरादुपि । 
काकूलादाजतन्घान्व उद्धीशाद्तुलात्तथा ॥ 
सिद्धयोगीश्वरीतन्चान्मीलाज सिद्धसाबरात्‌ | 
स्वच्छन्दान्भालिनीतन्त्ाइ्ुतडामरकात्तथा ॥ _ 
स्वेतन्चात्समाकृष्य मन्नविद्या मयोच्यते॥२॥ 
शाम्भव, जामल, कालोत्तर, काकूल, राजतन्त्र, उड्डीश, 
बातुल, सिद्धयोगीश्वरी, मौल, सिद्ध, शाबर, स्वच्छत्द, मालि- 
नी तन्‍त्र, भूतडहामर और अपरा पर समस्त तंत्रोंसे संग्रह करके क्‍ 
यह मोहिनी मंत्रविद्या कही जाती है ॥॥ २ ॥। 
इत्णेवभागमोक्त च वक्ाइक्रेण यच्छुतव ! 
एतत्सव सखुद्धत्य दश्चो चतमिवादरात्‌ ॥ 
साधकानां हिताथोय मन्चखण्ड मिहोच्यते॥३॥ 


अनेक तंत्र और आगममें जिस प्रकार वर्णित है और पर- 
स्पर सिद्ध पुरुषोंके मुखसे जैसा सुना गया है, वह सब दहीसे घृत्‌ 


निकालनेके समान उद्धुत करके साधकजनोंके हिताथे कहां 
जाता है ॥ ३ ।। | 


वश्यमाक्षणं मोहस्तथोह्वाटनमारणे । 
व्याधिकरणं पशुसस्यार्थनाशनम्‌ ॥ 

कोतुकंचेन्द्रजालंच यक्षिणीमन्च्साधनम्‌ । 

तेटकंचाजन दिव्यमदृश्यं पाडुकागतिः ॥ , 


हिन्दीदीफासहिर' ढ्‌ 


गुटिका खेचरत्वंच श़तसज्चीवनादिकम 
सुसाध्य प्रत्ययोपेत साधकानां हित प्रिय 

सवशात्ञात्समाकृष्य प्रकटीकियते मया ॥ 

में समस्त तन्त्रशास्त्रोंसे संग्रह करके साधक जनोंका हित 

और प्रिय साधन करनेके योग्य वशीकरण, आकर्बेण मोहन 
3च्चाटन, मारण, विद्वेषण, व्याधिकरण, पशु सस्य ( धान्य ) 
और अर्थनाश, कौतुक, इन्द्रजाल, यक्षिणीसाधन और चेटिका 
व्ाध्न, दिव्य अञज्जनविधि, अदृश्यकरण, पादुका ल्विद्धि, गुटि- 
गासिद्धि आकाशमें गसन; मृतसंजीवनी विद्या और अन्यान्य 
गो प्रत्यययोग्य हैं, उसको प्रकाशित करते हैं ॥| ४ ॥। 


णुस्तके लिखिता विद्या येन झुन्दूरि जप्यते । 
सिछिन जायते देवि कल्षकोटिशंतेरपि ॥ 
गुरू विना न शाड्ोस्मिन्नधिकारः कथश्वन ॥५॥ 
श्रीमहादेवजीने श्रीपावेतीजीसे कहा है कि सुन्दरी ! जो 
[रब पुस्तकर्में लिखी विद्याकों देखकर मन्त्र जपता है, उसको 
_रोड कल्पमें भी सिद्धि मिलनेकी संभावना नहीं है, गुरुका 
उपदेश विना लिये इस शास्त्रमें अधिकारी नहीं हो सकता ।।५।। 


गयेषभिधास्येशाजड्लेौ६स्मिन्सम्यक्षट कम लक्षणम्‌। 
वेतन्जाजुसारेण प्रयोगफलसिछिदम ॥ ६॥ 


सबसे पहिले सवेतन्त्रानुसार षट्कर्मके लक्षण प्रकाशित होते 
* यथाविधि प्रयोग करनेसे कायेकी सिद्धि होती है ॥॥६॥॥ 


१० भन्त्रविद्या 
अथ कर्माणि । 
शान्तिवश्यस्तंभनानि विद्वेषोच्चाटने तथा ॥ 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्‌ कर्माणि मनीधिणः७॥ 
शांतिकर्म, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन और 
मारण बुद्धिमान पुरुष इन्हीं छ कार्योको षट्‌कर्म कहते हैं ।।७॥ 
अथ षट्कमेणां लक्षणम्‌ । 
रोगकृत्याअहादीनां निरासः शान्तिरीरिता। 
वश्यं जनानां सवेषां विधेयत्वशुदीरितम्‌ ॥ 
प्रवृत्तिरिषः स्वेषां स्तम्भन सप्ुदाद्तम्‌ । 
स्निग्चानां द्वेषजनन सिथोविद्धिवर्ण मतम्‌ ॥ 
उच्चाटन स्वदेशादेश्नशन परिकीतितम्‌ । 
प्राणिनां प्राणहरण मारणं समुदाहतम्‌ ॥ 
स्वदेवतादिक्कालादीन ज्ञात्वा कर्माणि साथयेत्‌ 
जिसके द्वारा रोग, कृत्या और ग्रह इत्यादिके दोषको शां० 
होती है, उसको शांतिकर्म कहते हैं । जिसके द्वारा जीवोंक 
वशीभूत किया जाता है, उसका नाम वशीकरण है, जिसः 
द्वारा जीवोंकी प्रवृत्तिका रोध होता है, उस कार्यको स्तंभ 
कहते हैं । आपसमें मित्रभावापन्न पुरुषोंकी प्रीति नष्ट करनेः 
उस प्रक्रियाको विद्वेष कहते हें । जिसके द्वारा किसी मनुष्यक 
अपने देश इत्यादिसे दूर किया जाय उसको उच्चाटन कह 
हैं। जिसके द्वारा जीवका प्राणनाश किया जाय उसका ना 


हिन्दी टीकासहित ११ 
मारण है । यदि यह सब काये करने हों तो देवत! काल और 
दिक इत्यादिको जानकर फिर कार्यमें प्रवृत्त होना चा हिये ।। ८।। 

अथ षट्कर्मणां देवता: । 
रतिवाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा काली यथाक्रमात्‌ । 
पटुकमदेवताः प्रोक्ताः कर्मांदौ ताःप्रपूजयेत्‌॥९॥ 
रति शांतिकर्मकी, वाणी वशीकरणकी, रमा स्तंभनकी, 
ज्येष्ठा विद्वेषणकी, दुर्गा उच्चाटनकी और भद्गरकाली मारण 
कर्मकी देवता कही गई है; कसेके आरंभ इसकी पूजा 
करनी चाहिये ।॥। ९ ।। 
अथ षट्कर्मणां दिकनियम: । 
ईशचन्देन्द्रनिऋतिवाय्वग्नीनां दिशो मताः ! 
यथाक्रमं षदूकियासु प्रशस्ता दिश ईरिता॥ १ ०॥ 
ईशानदिशा शांतिकर्ममें, उत्तरदिशा वशीकरणमें, पूर्व॑दिशा 
स्तंभनमें, नेत्लतदिशा विद्वेषणमें, वायुकोण उच्चाटनर्में और 
अग्निकोण मारणकार्यमें प्रशस्त है ॥॥ १० ॥। 
अथ बट्कमेणामृतुकालादिनिणेय: । 


सर्योद्यात्समारभ्य घटिकादशक कमात्‌ । 
ऋतवः स्थुवैसन्ताद्या अहोराज दिने दिने ॥ 


वसन्तग्रीष्मवर्षाश्य शरद्धेमनतशैशिराः ॥ १ १॥ 
एक अहोरात्र (दिनरात) में! अरुणोदयसे आरंभ करके 
नरश दश घडीके हिसाबसे वसन्‍्तादि छः: ऋतु होती हैं, अर्थात्‌ 


श्र अन्त्रविद्या 
सूर्योदयसे आरंभ करके दश घडीतक वसन्‍त, फिर दश घडी 
ग्रीष्म, फिर दश घडी वर्षा, फिर दश घडी शरद, फिर दश 
घडी हेमन्‍त और सबसे अंतकी दश घडी शीत ऋतु कही 
गई है ॥ ११॥ 
अन्यच्च । 

वसन्तश्ेव पूर्वाह्नि जीष्मो मध्याह् उच्यते । 

वर्षों ज्ञेया पराह्क तु प्रदोषे शिशिरः स्थ॒तः ॥ 

अछरात्ो शरत्काल उषा हेमन्‍त डच्यते । 

अन्ये च ऋतवः सवे सायाह्ादौ प्रकीतिता१२॥ 

अन्य प्रकारसे भी ऋतुका नियम वर्णित है। दिनका 
पूवेभाग वसन्‍्त कहा गया है। इसी प्रकार मध्याह्न ग्रीष्म, 
पराक्ल्‌ वर्षा, संध्याकाल शीत, आधीरात शरत्‌ और 
उषाकाल हेमन्‍त ऋतु कही गई है।। १२॥। 

हेमन्तः शान्तिके प्रोक्तो वसन्‍्तौ वश्यकर्मणि । 

शिशिरः स्तम्भने ज्ञेयो ीष्मे विद्ेष ईरितः ॥ 

प्रावड्चाटने ज्ञेया शरन्मारणकमणि ॥ १३३ ॥ 

शान्तिकम हेमन्तमें, वशीकरण वसनन्‍्तमें, स्तंभन शिशिरमें, 
विद्वेषण ग्रीष्ममें, उच्चाटन वर्षामें और मारण कर्म शरद 
ऋतुमें करना चाहिये || १३ ॥। 
अथ षट्कमेणां तिथिवारनियम: । 


प्रयोक्तव्यानि विधिना तल्ज संप्रोच्यतेड्थुना । 
द्वितीया च तृतीया च पश्चमी सत्तमी तथा ॥ 


हिन्दी टीकासहित श्हे 
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बुधेज्यकाव्यसोमाश्व शान्तिकर्मणि कीतिताः 
गुरुचन्द्रयुता षष्ठी चतुर्थी च तयोदशी ॥ 
नवभी षोष्टिके शस्ता (85५ दशमी तथा। 
पुष्टिर्धनजनादीनां वर्दन॑ परिकीतितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अब षट्कर्मकी तिथिवारका नियम कहा जाता है । 
शान्तिकायेंमें दोयज, तीज, पंचमी और सप्तमी तिथि, एवं 
बुध, बृहस्पति, शुक्र और सोमवार प्रशस्त हैं। पुष्टिकर्ममें 
गुरु वा सोमवारसे युक्त छठ, चौथ, तेरस, नौमी, अष्टमी 
वा दशसी तिथि उत्तम हैं। जिससे धन जन इत्यादिकी 
वृद्धि हो उसका नाम पुष्टिकर्म है ।। १४ |॥ 
दशम्येकादशी चेव भानुशुकदिने तथा । 
आकषेणे त्वमावस्या नवमी प्रतिषत्तथा ॥ 
पोर्णमासी मन्दभावुयुक्ता विद्वेषकर्मणि । 
पष्ठी चतुदेशी तद्॒दष्मी मन्‍्दवारका ॥ 
उच्चाटने तिथिः शस्ता प्रदोषे सुविशेषतः॥ १५॥ 
आकर्षैणकार्यमें दशमी, एकादशी, अमावस्या, नवमी वा 
पडवा तिथि एवं रवि वा शुक्रवार प्रशस्त है । शनि वा रवि- 
वार्युक्त पूणिमा तिथिमों विद्येषण कार्य करना चाहिये । 
उच्चाटनकर्म शनिवारमें एवं छठ, चौदश और अष्टमी 
तिथिमें करना चाहिये । विशेषकर उच्चाटनकमेमें प्रदोषकाल 
प्रशस्त है ॥। १५ ॥॥ 


श्डे सन्त्रविद्या 


चतुदेश्यहमी कृष्णा अमावश्या तथेव च्‌ । 
मन्दाराकेद्नोपेता शस्ता मारणकृमेणि । 
बुधचन्द्रदिनोपेता पश्चमी दशमी तथा । 
पोणमासी च विज्ञेया तिथिः स्तंबग्मबकमेणि१ ९॥ 


मारणकर्ममें कृष्णा चौदश, अष्टमी वा अमावस्या तिथि, 
एवं शनि, कुज ( मंगलवार ) और रविवार प्रशस्त हें । 
स्तंभनकमम बुध वा सोमवारसे युक्त पंचमी, दशसी' वा पूर्णिमा 
तिथिमें करना चाहिये ॥| १६ ॥। 

शुभ शुभोदये कुयोदशुभान्यशुभोदये । 

रोहकमाणि रिक्ताके ब॒त्युयोगे च मारणम्‌॥१७॥ 

जिस समय शुभग्रहका उदय हो तब शान्तिपुष्टि इत्यादि 
शुभकमेका अनुष्ठान करे और जब अशुभ्ग्रहका उदय हो 
तब सारणादि अशुभ का्येका अनुष्ठान करना चाहिये । 
रविवार रिक्तातिथिमें विद्वेषण और उच्चाटनादि ऋर कमे 
और मृत्युयोगमें मारणकर्म करना चाहिये ॥१७॥॥ 

अथ षट्कमेणां नक्षत्रनियम: । 

स्तम्भन मोहनं चेव वशीकरणसुत्तमम् ! 

माहेन्द्रे वारुणे चेव करततव्यमिह सिद्चिद्म्‌ ॥ 

ज्येष्ठा चेवोत्तराषाढा चाजुराधा च रोहिणी । 

माहेन्द्रमण्डलं होतत्सवैक्मप्रसिदिद्स ॥ 

स्याढुत्तराभाद्रपदा घूछा शतभिषा तथा । 
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पूर्वभाद॒पदाछिषा ज्ञेया वारुणमध्यगाः ॥ 
पूर्वावाढा तु तत्कमसिद्चिदा शम्भुना स्वृता॥ १८॥ 
माहेंद्र और वारुणमण्डलमध्यगत नक्षत्रमें स्तंभन, मोहन 
और वशीकरण कार्य करने पर वह सिद्ध होता डै। ज्येब्ठा, 
उत्तराषाढा, अनुराधा और रोहिणी, यह चार नक्षत्र 
साहेन्द्रमण्डलमध्यगत एवं उत्तरभाद्रपदा, मूल, शतशभिषा, 
पूवेभाद्रपदा, आइलेषा यह पांच नक्षत्र बारुणमण्डलस्थ हैं । 
स्वयं श्रीमहादेवजीने कहा है कि इनके अतिरिक्त पूर्वाषाढा 
नक्षत्रमें भी यह सब कार्य करनेपर वे सफल होते हैं ॥॥१८॥। 
विद्वेषोच्चाटन वहिवायुयोगे च कारयेत्‌ । 
स्वाती हस्तो घृगशिरा चित्रा चोत्तरफाल्यनी ॥ 
घुष्यः पुनर्वैशुवेह्विमण्डलस्थाः प्रकीत्तिताः । 
अशिनी भरणी आद्रों धनिष्ठा अवर्ण मधा ॥ 
विशाखा कृत्तिका पूवफाल्यनी रेवती तथा । 
वायुमण्डलमध्यस्थास्तत्तत्कमप्रसिडिदाः १९॥ 
वक्तिमण्डलगत और वायुमण्डलगत नक्षत्रमें विद्वेषण और 
उच्चाटन कर्म करे । स्वाती, हस्त, मृगशिरा, चित्रा, 
उत्तरफाल्गुनी, पुष्य और पुनर्वसु यह सात नक्षत्र अग्निमण्ड- 
लमध्यगत हैं और अश्विनी, भरणी आद्रा, धनिष्ठा श्रवण, 
मधघा, विशाखा, क्वत्तिका पृवेफाल्गुनी और रेवती यह दश 
नक्षत्र वायुमण्डलमध्यगत कहे गये हैं । जिस जिस कर्ममें जो जो 


१६ सन्नविद्या 
कर्म प्रशस्त है वह वह कमे उसी उसी नक्षत्रमें करना चाहिये ! 
ऐसा होनेसेही काये सफल होता है ॥ १९ ॥। 

अथ कालविशेषनिरूपणम्‌ । 

५ ्ध ह्ल विद्वि थे तथा 
वश्यं पूर्व5द्नि मध्याहे विदेषोच्वाट्न तथा । 
शांतिषुष्टी दिनस्थातिसंध्याकालेचमारणम्‌२०॥ 

वशीकरणकर्म दिनके पूर्वभागमें, विद्ेषण और उच्चाटन 
सध्यभागमें, शान्ति और पुष्टिकर्मे शेषभागमें और मारण कर्म 
संध्याकालमें कर सकता है ॥॥। २० ॥॥ 
अथ षट्कर्मेणां लग्ननिरूपणस्‌ । 


कुर्याच् स्तम्मनं कमे हर्यक्षे वृश्चिकोद्ये । 
द्ेषोच्वाटादिक कर्म छुलीरे वा तुलोदये ॥ 
मेषकन्याधलुर्मीनि वश्यशान्तिकपौष्ठिकम्‌ । 
मारणोच्चाटने चासो रिपुभेद्विनिञ्रहे ॥ २१ ॥ 
स्तंभनकरम सिंह वा वृश्चिक लग्नमें ; विदेषण और उच्चाटन 
कर्म ककेट वा तुला लग्नमें, वश्य कर्म मेष, कन्या, धनु वा 
मीनलग्नमें, शान्तिपुष्टिकम मारण, उच्चाटन और शत्रुनिवारण 
इत्यादि कमे मेष, कन्या, धनु और मीन लग्नमें करें ।। २१ ॥ 
अथ षट्कमणां तत्वनियम: । 


जल शान्तिविधो शस्तं वश्ये वहिरुदीदितः । 
स्तम्भने प्थिवी ज्ञस्ता विद्वेषे व्योम कीर्तितश॥ 
उच्चाटने स्थतो वायुश्नेम्यप्रिमारण मतः । 


हिन्दी दीकालहित १७ 
तत्तद्भतोदये सम्बकू तत्तन्वण्डलूसंयुतस ॥ 
तचत्कभेविधातव्यं मन्त्रिणा निश्चितात्मना॥२२॥ 

शान्तिकमे जलतत्त्वके उदयमें, वश्यकर्म अग्नितत्त्वके उद- 
यमें, स्तंभन पशथ्वीतत्त्वके उदयकालमें, विद्वेषण गगनतत्त्वके 
उदयसें, उच्चाटन वायतत्त्वके उदयकालमें, एवं मारणकर्म 
पृथ्वीतत््व वा अग्नितत्त्वके उदयकालमें करना चाहिये। इस 
प्रकार तत्वोदयका विचार करके जिस तत्त्वके उदयमें जो जो 


काय कतेव्य है उस उस तत्त्वके उदयकालमें उस उस 
कार्यका अनष्ठान करना चाहिये। कार्यके समय तत्कालीन 


तत्त्वपष्का मण्डल करके अनुष्ठान करे ॥। २२ ॥। 

प्रचक्रमयादो वा तीवरूपे महाभये । 

! कालनियमो गम्यः प्रयोगाणां कदाचन॥२३॥। 

श॒त्रुका भय अथवा अन्य किसी प्रकारका महाभय 
उपस्थित होनेपर उसको दूर करनेके लिये कालाकालका 
विचार न करे। इस प्रकारकी विपद्के उपस्थित होनेपर 
तत्काल शान्तिका विधान करे ॥॥ २३ ।॥। 

अथ षदट्कमेणां दिडानियम: । 
तंत्रांतरे । 
इन्हे स्तम्भनझुच्चाटमशौ सर्वाभिचारकब । 
याय्ये रक्षसि विद्वेषः शान्तिवोहुणवायवे ॥ 
१ तत्त्वके विषयको सीखना हो तो “पवनविजयस्वरोंदय” नामक ग्रंथ 

श्रीवेंकटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस मुंबईसे मेंगाकर पढिये । 


१८ भसन्त्रविद्या 


कुलोत्सादो मरुद्भागे यक्षे कलहविग्रहो । 

कुवीत नोदितं कर्म यज्चान्यद्रह्मणः पढे ॥२४॥ 

किसी किसी तंत्रमें वणित है कि स्तम्भन उच्चाटनकायेमें 
पूवेंदिशा, समस्त अभिचार कार्योर्में अग्निकोण, विद्वेषणमें 
दक्षिण ओर नेऋत, शान्तिकमेर्में पश्चिम दिशा और वायकोण 
कुलोच्छेदर्में वायुकोण और कलहविग्रहादि (लडाई ) इत्यादियें 
नेऋतकोण प्रशस्त है । जिस जिस कमेंका विषय इस इलोकमें 
नहीं कहा है, उस उस कर्मको ईशानकोणमें करना 
चाहिये ।। २४ |! 

अथ बट्कर्मणां वर्णभेद: । 

वश्ये चाकषणे क्षोमे रक्तवर्ण विचिन्तयेत्‌ । 

निविषीकरणे शान्तो पुषो चाप्यायने सितम्‌॥ 

पीत स्तम्भनकार्येबु धूम्रझुच्चाटने स्थृतम्‌ । 


उन्म्ादे शक्रगोपार्म कृष्णवर्ण तु मारणे॥२८॥ 
वश्यकमे, आकषेण और क्षोभ इन तीन कार्योमें देवताको 
लोहित वर्ण, शांति विषदूरीकरण और पुष्टि इन तीन कार्यमें 
शभ्म्रवर्णे, स्तंभनमें पीतवर्ण, उच्चाटनमें धम्रवर्ण, उन्मादमे 
लोहितवण और मारण कर्ममें देवताका क्ृष्णबर्ण ध्यात 
करना चाहिये ॥| २५ ॥। 
अथ देवतानामत्थितादय: । 


उत्थितं मारणे ध्यायेत्सप्तमुन्चाटने प्रशुम्‌ । 
उषविएट सुरेशानि सवेजैवं विचिन्तयेत्‌ ॥२६॥ 


हिन्दीटीकासहित १९ 
मारण कर्ममें देवताको उत्थित, उच्चाटनमें निद्वित 
(सोया हुआ) और अपरापर कार्योर्में तत्तत्‌ देवताकों बैठा 
हुआ ध्यान करे ॥ २६ ।। 
अथ षट्कमेणां सात्त्विकादौ वर्णविशेषचितनम्‌ । 
आसीन श्वेतहूपंतु दासोत्विकसझुह॒तब ॥ 
राजसे पीतवर्ण टी रक्त श्यामसुदाहतम्‌ । 
यानमागस्थितं तूण कृष्ण तामल उच्यते॥२७॥ 
सात्तिविककर्ममें समासीन और शुक्त्र वणे, राजस कममें पीत, 
लोहित, वा श्याम और तामस कार्यमें यानमागेगत और कृष्ण- 
वर्ण कथित है ॥| २७ ।। 
सात्तिकं मोक्षकामानां राजसं राज्यमिच्छताय! 
तामसे शब्रुनाशार्थ सर्वव्याधिनिवारणम्‌ ॥ 
सर्वोपद्वशान्त्यर्थ तामसं तु विचिन्तयेत्‌॥२८॥ 
मुक्तिकी कामना करनेवाला मनुष्य सात्त्विक कमंका और 
राज्यकी अभिलाषा करनेवाला मनुष्य राजस कमेका अनुष्ठान 
करे। शजत्रुका नाश करनेके लिये और समस्त पीडाओंकी 
शांतिके लिये तथा सब प्रकारका उपद्रव निवारणके निमित्त 
तामस कर्मका आचरण करना चाहिये ॥। २८ ।। 
अथ मन्त्रस्याधिष्ठातृदेवता । 


रुद्ारताक्षेगन्धवैयक्षरक्षो5हिकिन्नराः । 
पिशाचपूतदैत्येन्द्रसिद्धाः किपुरुषासुराः ॥ 


२० सन्त्रविद्या 
संवेषामपि मन्त्राणां एते पश्चदश स्थृताः । 
केचिद्शाद्श प्राहुः समझणां नृणां मताः॥२९॥ 
रुद्र मद्भल, गरुड, गन्धवी, यक्ष, रक्ष, भुजंग, किन्नर, पिशाच, 
भूत, देत्य, इन्द्र, सिद्ध, विद्याधर, असुर यह पन्‍न्द्रह देवता सब 
मन्‍्त्रोंके अधिष्ठाता हैं । कोई २ अठारह देवता बताते हैं ।॥२९॥।। 
अथ मन्त्राणां वर्णसंख्याभेदे संज्ञा: । 
एकमन्चात्मको वर्णः कर्तरी सशुदाहुतः । 
वर्णोभ्यां सूचिका प्रोक्ता रामसंख्यैस्तु झुह्ृरः॥ 
चतुभिश्ेसलः खझु्यातो मन्जसंख्याविचारणे | 
क्रः शनिः पश्चवणः पड़्मिवर्णस्तु इंखलः ॥ 
ऋकचः सपत्तभिः शूलश्ाइमिनेवमिः पविः ॥ 
शक्तिश्व दशभिश्वेकादशशिः परशुः स्क्षुतः ॥ 
चक द्वादशभिवेणें! छुलिशः स्थाच्रयोद्शैः ! 
चतुदेशैस्तु नाराचो भ्ुशुण्डी पक्षवर्णकः ॥ 
पद्म॑ पोडशभिवंणेंमैन्त्रच्छेदे तु कत्तरी । 
भेंदे तु कथिता सूची मजनने सुहृरः स्थृतः ॥ 
झुसलं क्षोभण बन्धे खंखलः ऋकचश्छिदि । 
'घाते शूल पविः स्तम्भे शक्तिबेन्धे च कमेणि॥ 
विद्वेषे परशुं चक्र सर्वकर्मसु योजयेत्‌ । 


हिन्दी टीकासहित २१ 
उत्सादे कुलिशः शस्तो नाराचः सैन्यमेदने ॥ 
अुशुण्डी मारणे पद्म शान्तियुष्यादिकरमणि। 
चक्रंतु रलकं कर्म स्वेजेव ्रयोजयेत्‌ ॥ 
कचिदेव दशितंतु वामाचारविरोधनम्‌ । 
सहसाक्षरमन्त्रादेः प्रयोगो विधिदशनात्‌॥३०॥ 
एक वर्णात्मक मन्त्रको कत्तैरी, दृच्चक्षर मन्त्रको सूची, व्यक्ष- 

रकोमुद्गर, चतुरक्षरकों मुसल, पञ्चारक्षको क्र, षडक्षरको 
शृंखल, सप्त वर्णात्मक मन्त्रको क्रकच, अष्टाक्षरको, शूल, 
नवाक्षरको वज्ज, दशाक्षरकों शक्ति, एकादशाक्षरकों परशु, 
द्वादशाक्षरको चक्र, त्रयोदशाक्षरको कुलिश, चतुर्देशाक्षरको 
नाराच, पंचदशाक्षरको भुशुंडी, और षोडशाक्षर मन्त्रको पद्म 
कहते हैं । मंत्रच्छेदमें कतेरी, भेद कर्ममें सूची, भंजनमें मुद्गर, 
ज्लोभणमसें मुसल बन्धनमें श्वृंखल, छेदनमें क्रच, घातकम में शूल, 
स्तंभनमें वज्ञ बन्धनमें शक्ति विद्वेषर्में परशु सर्वेकर्ममें चक्र, 
उत्सादमें कुलिश, सैन्यभेदमें नाराच, मारणमें भुशुंडी एवं शक्ति 
और शांति पुष्टि इत्यादि कमेमें पद्ममंत्र प्रशस्त है रछजक कर्ममें 
चक्र प्रशस्त है इन सब कर्मोंको वा्मंचारविरोधी जानना सहस्न 
अक्षरवाले मंत्रादिके प्रयोगमें विधि देखनेसे ॥। ३० ।। 
अथ का्यविशेषे योजनपल्‍लवादिनिणेय: । 


पश्चाशद्रर्णहपात्मा मातका परमेश्वरी । 
तत्ोत्पन्ना महाकृत्या तैलोक्यमयदायिनी ॥ 
यथाकामो जपःकार्यों मन्जाणामपि मे श्णु॥३ १ 


रर सन्त्रविद्या 
मातुका देवी पञ्चाशद्वर्णरूपिणी है, इन सब वर्णोसे उत्पन्न 
मंत्रोंके द्वारा तीनों लोकोंको भय होता है। और मनुष्यगण जिस 
इच्छासे मंत्र जपते हैं वह उसी इच्छासे सिद्ध होती है ॥॥३ १॥। 
मन्जादो योजने नाम्नः पछवः परिकीनितः । 
मारणे विश्वसंहरे अहभ्ूतनिवारणे ॥ 
उच्चाटने च विद्वेषे पक्ृवः परिकीचितः । 
मन्त्रान्ते नामसंस्थान योग इत्यभिधीयते ॥ 
शान्तिके पोशिके वश्ये प्रायश्ित्तविशोधने । 
मोहने दौपने योगः प्रयुन्ति मनीधिणः ॥ 
स्तम्भनो चावनोच्छेद्विद्वेबेषु स चोच्यते॥३२॥ 
समस्त मंत्र दो दो प्रकारके हैं पललव और योजत्त । जिस 
मंत्रके आदिमें नामकी योजना हो, उसका नाम पल्‍लव है । 
मारण, संहार, ग्रहभूतवा रण, उच्चाटन और विद्वेषण इन सब 
कार्योमें पल्‍लव मंत्रही प्रशस्त है । जिस मंत्रके अंतमें नामकी 
योजना हो उसको योजन मंत्र कहते हैं | शान्ति, पुष्टि, वशी- 
करण प्रायश्चित्त मोहन और दीपन इन सब कार्योर्में योजन 
मंत्रही प्रशस्त है। इसके अतिरिक्त स्तंभन, उच्चाटन, उच्छेद 
और विद्वेषणमें भी योजन्त मन्त्रको प्रयोग करे ।। ३२ ॥। 
नाम्न आद्यन्तमध्येषु मन्जः स्याद्रोंधसंज्ञकः । 
मन्त्राभिमुख्यकरणे स्वेग्याधिनिवारणे ॥ 
ज्वस्यृहविषाद्यात्तिशान्तिकेषु स चोच्यते । 
सम्मोहने स एवाथ मन्त्राणामक्षराणि च ॥३३॥ 


हिन्दी दीकासहित ब्र्ह्ह 
नामके प्रथम, मध्य और अन्‍न्तमें मन्त्र होनेसे उसका नाउ्य 
रोध है । अभिमुखीकरण, सब प्रकार पीडाविदृूरण और ज्वर, 
ग्रह, विषादिकी शान्ति इन सब कार्योंमें यही मन्त्र प्रशस्त है ॥ 
संमोहन कमेंमें भी रोधमंत्रका प्रयोग करे ॥| ३३ ॥। 
एकेकान्तरितं यत्त अथन परिकोतितश्‌ । 
तच्छान्तिके विधातव्यं नामाबन्ते यथा मज्ुः॥ 
तत्संपुट भवेत्तत्त कीलने परिभाषितमस्‌ । 
स्तम्भे बृत्युख्नये इच्छद्क्षादिषु च संपुटय॥३४॥॥ 
नामके एक एक अक्षरके पीछे मंत्र होनेसे उसका पर नाम 
मन्त्र है। शान्तिकमेमें इस मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये । 
नामके प्रथम अनुलोम और अस्तमें विलोममें मंत्र होनेसे उसको 
संपुट कहते हैं। कीलित कार्येमें इसका प्रयोग करे। इस 
संपुट मंत्रको स्तंभन, मृत्युनिवारण और रक्षादि कार्येमें भी 
प्रयोग करना उचित है ।। ३४ ॥। 
मन्‍्जामादो वदेत्सवे साध्यसंज्ञामनन्तरम्‌ ! 
विषरीतं पुनश्चान्ते संपुर्ट तत्स्व॒त वुधैः ॥३५॥ 
पण्डितजन कहते हैं । प्रथम मन्त्र वर्ण उच्चारण करके फिर 
साध्यनाम उच्चारण करे । इसके पीछे समस्त मन्‍्त्रके अक्षर 
विलोम क्रमानुसार उच्चारण करनेपर संपुट होता है ॥॥३५।। 
मन्त्रार्ण इन्द्रमेकेक साध्यनामाक्षरं कमात्‌ । 
कथ्यते स॒ विद्भेस्तु वश्याकषेणपौष्टिके ॥ ३६॥ 


र्ड झम्त्रविद्या 
संत्रके दो दो अक्षर और साध्यनामके दो दो अक्षर क्रमा- 
लूसार उच्चारण करनेपर वह विद्भे मन्त्र कहा जाता है। 
वशीकरण, आकर्षण और पुष्टि कार्यमसें इसका प्रयोग करना 
चाहिये ।। ३ 
अथ कमंविशेषे हँफट्वषडादीनि । 
बन्धनोच्चाटने ढ्वेषे संकीण हुपदं जपेत्‌ । 
फटकार छेदने हुफट रिप्टिभ्ृहनिवारणे ॥ 
चाप्यायने वोषद बोचने मलिनीकृतो ! 
अग्निकाये जपेत्स्वाहाँ नमः स्वेत्ञ चार्चने॥३७॥ 
बंधन, उच्चाटन, विद्वेषण और संकीणंमें हैँ, छेदनमें फट 
रिष्टिग्रहशान्तिमें हुँफट्‌, पुष्टि कम, आप्यायन, बोधन कर्म, 
मलिनीकरण कर्ममें वौषट्‌, होम करनेमें स्वाहा और अर्चना 
(पूजा) में नम: शब्द प्रयोग करना चाहिये ॥॥ ३७ !! 
शान्तिषुष्टिवशद्वेषाकृछञच्चाटवमारणे । 
स्वाहा स्वधा वषद्‌ हुच वोषद फट योजयेत्कमात्‌ 
वश्याकषेणसन्ताप ज्वरे स्वाहों प्रकीर्ततये 
क्रोधोपशमने शान्तौ प्रीतो योज्यं नमो छुचेः| 
वोषद सम्मोहनोद्दीपषुष्टिसत्युझ्येषु च । 
हुकारं प्रीतिनाशे च उछेदने मारण तथा | 
उच्चाटने च विद्वेषे वोषद चान्धीकृतो वषद । 
मन्त्रोही पनकायेघु लाभलाभे वषटू स्व॒ृतय्‌॥ ३ ८॥ 
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स्वाहा यह मंत्र शान्तिकर्म और पुष्टिकर्मेमें स्वधा वशीक- 
रणसें, वषट्‌ विद्वेषणमें, हुँ आकर्षणमें, वौबट उच्चाटतर्में और 
फट यह मंत्र मारण कर्मकी पृजामें प्रयोग करे । वशीकरण 
आक्ेण और ज्वर दूर करनेमें भी स्वाहा मंत्र प्रशस्त है । 
पण्डितजन कहते हैं कि नम: दब्द क्रोधज्ांति, शांतिकर्म, और 
प्रीतिवर्धनकायैमें प्रयोग करना चाहिये। वौषद्‌ यह मंत्र संमो- 
हन, उद्दीपन पुष्टि और मृत्युनिवारण इन सब कार्योमिं, हुँ यह 
मंत्र श्रीतिभंजन छेदन और मारणमें, वौषट्‌ यह मंत्र उच्चाटनसें 
और विद्वेषणमें, एवं वषट्‌ यह मंत्र अंधीकरणमें, मंत्र चैतन्यमें 
और लाभालाभादिकमोंमें प्रयोग करना चाहिये ॥। ३८ ॥। 
अथ मन्त्राणां स्त्रीपुंनपुंसकादिनिरूपणम्‌ । 
ख्वीएंनपएंसकत्वेन जिया स्युमन्त्रजातयः । 
ज्लीमन्‍्चा वहिजायान्ता नमोडन्ताश्व नपुंसकाः॥ 
हुँफ़डन्ताः पुर्मांसः स्थुवेश्यशान्त्यभिचारके । 
शुदकियाशुपध्व॑से खियोषन्यत्र नपुंसकाः॥३९॥ 
मन्त्र तीन प्रकार के हैं। स्त्री, पुरुष और नपुंसक भेदसे, जिन 
मंत्रोंके अन्तमें स्वाहा पद रहता है, वे स्त्रीसंज्ञक हैं। जिनके 
शेषमें नमः शब्दका प्रयोग होता है, वे नपुंसक और जिनके 
अन्तमें हुँ फट्‌ रहता है । उनको पुरुषसंज्ञक जानना चाहिये 
पुरुषमन्त्र वशीकरण, शान्ति और अभिचार कायेमें स्त्रीमन्त्र 
क्षुद्रक्रियादिके नाशरमें और नपुंसक मन्त्रका इनके अतिरिक्त 
कर्मोंमें प्रयोग होता है ॥।३९॥। 


प्र 


दर सन्त्रविया 
तारान्त्याशिविषप्रायो मन्त्र आग्नेय उच्यते। 
सोम्याश्व मनवः प्रोक्ता थ्ूयिप्ेन्द्रस्ताक्षराः ॥ 
आम्रेयमन्त्राःसोम्याःस्थुः प्रायशांते नमो$न्विताः 
मन्त्र: शान्तो5षि रौद्वत्वं हुफटपछवितो यदि ॥ 
सुप्तःप्रबुध्यमानोरपि सन्‍्जः सिद्धि न गच्छति । 
स्वापकालो वामवहो जागरो दक्षिणावहः ॥ 
स्वापकाले तु मन्त्रस्य जपो न च फलप्रदः । 
आग्मेयाः संग्रबुध्यन्ते प्राणे चरति दक्षिणे ॥ 
वामे चरति सोम्याश्र प्रबुद्धा मन्त्रिणाँ सदा । 
नाडीदयगते प्राणे सबे बोध प्रयान्ति च ॥ 
प्रयच्छन्ति फल सवे प्रबुद्धा मन्त्रि्णां सदा॥8०॥ 


जिस मंत्रके अंतमें ओम्‌ शब्द है, उसका नाम आग्नेय है। 
जिस मंत्रमें इंदु और अमृताक्षर विद्यमान रहा है, उसको सौम्य 
मंत्र कहते हैं। यदि आग्नेय मंत्रके अंतमें नम: शब्दका प्रयोग 
हो तो बह प्राय: सौम्य मंत्रमेंही गिना जायगा । यदि सौम्य मंत्र 
भी हुँ फट्से पल्‍लवित हो तो वह रुद्रभावको भजता है अर्थात्‌ 
वह भी आग्नेयवत्‌ हो जाता है। सुप्त मंत्र किसी समयमें भी 
सिद्धिप्रदान नहीं करता । जबतक वाम नासिकामें स्वांस चलता 
है तबतक मंत्रको निद्रावस्था जाननी चाहिये और जब दाहिनी 
नासिकासे स्वांस चलने लगे, तब मंत्रको जाग्रदवस्था जाननी । 
निद्रवित अवस्थामें मंत्र जपनेसे वह विफल हो जाता है। जब 
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तक दाहिनी नासिकासे स्वांस चलता है उस काल आग्नेयमंत्र 
जागता है और जब बाँई नासिकासे स्वांस चलता है उस काल 
सौम्यमन्त्र जागरित रहता है और जब दोनों नासिकासे स्वांस 
चलता है तब सबही मन्त्र जागरित रहते हें | जागते हुए मंत्र 
को जपनेसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं।।४० ।। 

अथ आसनानि | 

आसनानि प्रवक्ष्यामि क॒रमणां विहितान्यपि। 
पद्मयासन पौष्टिके तु शान्तिके स्वस्तिकासनम ॥ 

आहट पौष्टिके तदद्वद्विषे कुककुटासनम । 
अजस्वस्तिकश्ुुच्चाटे अ््धस्थापनपाष्णिकम्‌ ॥ 

सारणे स्तम्भने तद्॒द्विक परिकीत्तितम्‌ । 
वश्ये भद्गासनं तेषां कथ्यते चाथ भावना॥8१॥ 
अब षटकर्म साधनमें अससनोंका विषय कहा जाता है पद्मासन 
वांधकर पुष्टिकमे, स्वस्तिकासनसे शान्तिकर्म, कुक्कुटासनसे 
आकर्षणकर्म, पुष्टिकर्म और विद्वेषणकर्म करना चाहिये । इनके 
अतिरिक्त अद्ध॑स्वस्तिकासन द्वारा उच्चाटन, अधैस्थापनपार््णि- 
कासनसे मारण, विकटासनद्वारा स्तंभन एवं भद्रासन बांधकर 


वशीकरणकाये सम्पन्न करना चाहिये ॥|४१॥॥ 
अथ विकटकुक्कुटासनयोर्लक्षणम्‌ । 


जाबु॒ज॑घान्तरालेषु भ्रुजयुग्म प्रवेशयेत्‌ । 
विकटासनमेतत्स्यादुषविश्योत्कटासने । 


२८ सनन्‍्त्रविद्या 
लि सम वाइटय ततः ॥ 
वश्ये मेषासने प्रोक्त आकृष्टिव्यात्रचर्मणि ॥ 
उश्टासन तथोच्चाटे विद्वेषे तूरगासनम्‌। 
मारणे माहिष चमे मोक्षे गजाजिनं अवेत्‌ ॥ 
अथवा कम्बलूं रक्त सवेकमसु कारयेत्‌ ॥ ४२॥ 
अब विकटासन और कुक्कुटासनके लक्षण कहे जाते हैं। जानू 
और जंघाके बीचमें दोनों भुजा प्रवेशित करनेसेही उसको 
विकटासन कहते हैं। इस प्रकारसे विकटासन करके दोनों पैरोंको 
समानभागमें स्थापनपूर्वक जानुमें दोनों हाथ प्रवेशित करे। 
इसीका नाम कुक्कुटासन है। मेषचमेमें वशीकरण, व्याश्मचर्म में 
आक्षेण, उष्ट्र (ऊंट) चमेमें उच्चाटन, अश्वचर्म में विद्देषण, 
महिषचर्ममें मारण और हाथीके चमेपर बैठकर मोक्षसाधन- 


कमेका अनुष्ठान करना चाहिये | लालवर्णके कम्बलासन पर 
बेठकर सबही कार्य साधन कर सकता है ॥। ४२ ॥। 


अथ फषप्मुद्रा: । 
पण्मुद्राः कमशो ज्ञेयाः पद्मपाशगदाहयाः । 
मुसलाशनिखड्गारूयाःशान्तिकादिषु कमेसु७३॥ 
षट्कर्मसाधन में छ: प्रकारकी मुद्राका होना आवश्यक है। 
यथा-पद्म, पाश, गदा, मुसल, वज्र और खज्भ पद्ममुद्राकी सहा- 
यतासे शान्तिकमे. पाशमुद्रासे गदामुद्रासे वशीकरण स्तंभन 
मुसलमुद्रासे विद्वेषण, वज्ममुद्रासे उच्चाटन और खड्ड मुद्राकी 
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सहायता मारणकम करना चाहिये । जिस कर्ममें जिस मुद्राका 
विषय लिखा गया है उस मुद्राकी सहायतासे उसी तरह करने 
पर काये सिद्ध होता है ॥| ४३ || 

अथ देवध्यानम्‌ । 


शान्तिपोष्टिकवश्येषु सोन्दर्यातिशयान्विताः । 
सर्वाभरणसंदीधाः प्राहकालमनोरथाः ॥ 
ध्यातव्या देवताः सम्यक्सुप्रसन्नाननाम्बुजाः । 
आकषेणो5पि तद्ज्ञ बडिशैरिव मत्स्यकान्‌ ॥ 
साध्यप्ताकषेणे द्वेषे अर्त्स्यमानं जनेरिव । 
वध्यमानो जनैदंण्दाडेरितस्तस्करों यथा ॥ 
उल्कको वा यथारिशिमन्तव्योच्चाटने रिषुः । 
यत्किज्विच्छवमारुह सन्दह्मोष्ठपुटः कुधा ॥ 
कर्म कुर्यात्ततों मन्‍्जो यथा क्ररेषु कमैसु ॥४४॥ 
षट्कर्मको जिस कार्यमें किस भावसे देवताका ध्यान करे 
सो कहा जाता है। शांति, पुष्टि, वशीकरण और आकर्षण इन 
चार कार्योका साधन करना हो तो देवताको अति सुंदरी सब 
गहनोंसे विभूषित, नवयौवनसम्पन्न और प्रसन्न वदन ध्यान 
करना चाहिये । वंशीके द्वारा जिस प्रकार मत्स्य (मछली ) को 
खेंच लिया जाता है. ऐसेही आकर्षण कमेके द्वारा अभिलषित 
मनुष्यको अपनी ओर खेंच लिया जाता है । यदि अभिचार 


ह्े० सन्त्रविद्या 
कसे करना हो शवारूढ (मुरदेपर बैठकर) होकर कार्यका 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥। ४४ || 


अथ षट्कमैणां कुण्डनिणेय: । 
विद्ेषे चाभिचारे च त्रिकोणं कुण्डमिष्यते | 
हद्विमेखलं कोणझुर्ख हस्तमात्ंतु स्वतः ॥ 
उच्चाटनंतु नेकत्यां शब्रुपक्षस्थ कारयेत्‌ । 
उत्सादनंतु वायव्यां देवानामपि कारयेत्‌ ॥ 
शत्रणां तापने शस्तं योन्याख्यशिकोणगण्‌ । 
अर्द्धचन्द्रन्तु याम्यायां शत्रृणां मारणे स्थितम्‌ ॥ 
त्रिकोण नेऋते कुण्ड रिपूणां व्याधिवर्द्धनस्‌ । 
दाहायाशो च विद्वेषे कुण्ड पूणेन्दुसबन्निमंम ॥ 
चतुरस्न वा कत्तेब्यं द्वेषादो तु विचक्षणेः । 
कुण्ड सुलक्षणं कृत्वा तत्र कर्माणि साथयेत्‌ ॥ 
चतुरस भवेद्श्यमाकृष्टिस्तु त्रिकोणके । 
कृषेणस्तम्भने देवि बिद॒ष च त्रिकोणके ॥ 
अथेवोच्ारन प्रोक्त पट्कोणे मारणं स्म॒तम्‌ । 
उदीच्यां पोष्टिके कुण्ड वारुण्यां शान्तिकादिषु॥ 
उच्चाटे चानिले कुण्ड याम्ये च मारणं भवेत्‌ | 
मानहीनादिक दोष नास्ति कुण्डेडमिचारके ॥ 


हिन्दी दीकासहित ३१ 
जुभेषु स्थुविवाहान्ताः क्रियास्ताः ऋरकमेणि। 
मारणान्ताः समुद्दिष्ठा वह्चेरागमवेद्भिः ॥8५॥ 


अब षट्कर्मके साधन करनेमें कैसे कुण्डकी आवश्यकता है 
सो कहते हैं । यदि विद्वेषण कर्मका अनुष्ठान करना हो तो कुंड 
बनावे । इस कुण्डकी दो मेखला हों और कुण्डको एक हाथकी 
बराबर करे। नैऋतकोणमें इस कुण्डका मुख रकक्‍्खे | यदि 
शत्रुपक्षका उच्चाटन करना हो तो नेऋतकोणमें और देवोच्चा- 
टन करना हो तो मंडपके वायुकोण में कुंड बनावे। योनिकुंड्म 
अरितापन कमेका अनुष्ठान करना चाहिये । मण्डपके अग्नि- 
कोणमें इस कुण्डका होना आवश्यक है। यदि शत्रुका मारण 
कार्य साधन करना हो तो अद्धेचंद्रकुंड निर्माण कर मण्डपके 
दाहिने भागमें यह कुंड स्थापन करना चाहिये । यदि शत्रुकी 
पीडाको बढाना हो तो त्रिकोण कुण्ड करे और इस कुंडको 
मण्डपके नेऋतकोणमें रहना उचित है । विद्वेषणमें पूर्णचन्द्रके 
समान कुण्ड करना चाहिये । और इस कुण्डको मण्डपके 
अग्निकोणमें रखे । इसके अतिरिक्त विद्वेषणादिमों चतुरस्र 
(चौकोन ) कुण्ड भी कर सकते हैं। कुंडको सर्वे सुलक्षणोंसे युक्त 
करके कार्यका अनुष्ठान करना चाहिये । वशीकरण चतुरल्र 
(चौकोन ) कुंडमें आकर्षण, स्तम्भन और उच्चाटन त्रिकोण 
कुंडमें, ओर मारण कमे षट्कोण कुण्डमें करे। पुष्टि कमे 
साधन करना हो तो पश्चिम दिशामें उच्चाटन कार्य वायुकोणमें, 
और मारण कार्य साधन करना हो तो दक्षिण दिशामें कुण्ड 
बनाना चाहिये। अभिचार कर्ममें कुण्डके परिमाणमें न्‍्यूनाधिक 


हे सन्नविद्या हे 
(कम जादा ) होनेसे भी कोई दोष नहीं होता ॥ आगमके जानने 
चतुर बुद्धिमान्‌ पुरुष विवाह इत्यादि कमको शुभ और 
स्तंभनसे लेकर मारणतक कर्मोको ऋर कर्म कहते हैं ॥४५॥ 
अथ षट्कमेणां प्राधान्यनिरूपणम्‌ । 
वश्यात्स्तम्भनघुत्कु्ंँ स्तम्भनान्मोहन महत्‌ | 
मोहनाइड्रेषणं ओ्रेह द्रेषादुलचाटनं वरम्‌ ॥ 
उच्चाटनादपि महन्मारणं सवेतो महत्‌। 
मारणादधिकं कर्म न भूत भविष्यति ॥ 
तत्व दक्षिणे चित्त कृत्वा मारणमारभेत्‌ । 
शान्तिषुष्टी दिनिसयान्तेसन्ध्याकालेतु मारणम्‌8६ 
स्तंभनकर्म वशीकरणसे श्रेष्ठ है, स्तम्भनसे मोहन, मोहनसे 
विद्वेषण, विद्वेषणसे उच्चाटन और उच्चाटनसे मा रण कर्म श्रेष्ठ 
कहा गया है। अतएव छहों कर्ममें मारणही सबसे श्रेष्ठ है । 
इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ कार्य न कभी हुआ और न आगे होगा । 
दिनके शेष अंशमें शांति और पुष्टि कर्म एवं संध्याकालमें 
मारण कार्यका अनुष्ठान करना चाहिये ।॥। ४६ ।। 
अथ षट्कमेणां कुम्भस्थापनम्‌ । 


शान्तिके स्वर्णकुम्भ च्‌ नवरत्नेविश्वषित॒ण । 
तदभावे रौप्यकुमं ताजञ्ज वापि सुलक्षणम्‌ ! 
अभिचारे लोहकुंभ स्थापयेत्सुसमाहितः ॥ 
उत्सादे काचकुम्म॑ च मोहने रेत्यकुंभकथ ॥ 


हिन्दी टीकासहित करे 
उच्चाटने च सृत्कुम्म कालमण्डललंस्थितश्व ! 
सर्वेकमणि वा छुयोत्कुम्म॑ तात्रमयं तथा ॥8७॥ 
अथ षट्कर्म साधनसें कैसे कुम्भकी आवश्यकता है सो 
कहते हैं यदि शांतिकमे साधन करना हो तो अनेक रत्नोंसे 
विभूषित सुवर्णका कुंभ स्थापन करे उसके न मिलने पर चांदी 
कुंभ और चांदीका कुंभ भी यदि न मिले तो सुलक्षण युक्त 
तांबेका कुंभ, स्थापन करके काये करे । इसी प्रकार अभिचार 
कार्यमें लोहेका कुंभ, उत्साद कार्यमें कांचका कुंभ, मोहन कार्यमें 
पीतलका कुंभ और उच्चाटन कार्यमें मट्टीका कुंभ स्थापन करना 
चाहिये । तांबेके कुंभसे सब कार्य सिद्ध हो जाते हें ।। ४७ ।। 
अथ कुम्भे पूजानियम: । 
तत्कुम्मेचाथ संस्थाप्य रुढे देवीश् पूजयेत्‌ । 
उपचारकमेणैव देव ध्यायेब्रथाविधि ॥ 
शूलहस्त महारोह़ सर्ववैरिनिषूदनम । 
पूर्णवन्द्रसम|भासं रुद्दे बृषभवाहनम्‌ ॥ 
अथवान्यप्रकारेण ध्यान कुर्यात्समाहितः ॥ 
काश्मीरस्फटिकप्रभ॑ त्रिनयन पश्चानन झूलिनं 
खट्ठाज्ञासिवरप्रसादडमरूचक्राब्जबीजा भयब्‌ ॥ 
बिश्राणं दशदोभिरक्षजरटिलं वीरासने संस्थितम्र्‌ 
गोरीश्रीसहितं संदेवमखिल ध्यायोच्छिवं चमिणम्‌॥ 
२ 


रेड मन्त्रविद्या 


रूद्मन्त्रेण कुर्याच्च उपचारान्पृथग्विधान 

अद्॒कालीअ संपूज्य नेवेद्ैेश्व पृथग्वियैः ॥ 

पट्टवद्धेरलड्डारबैलिदानेः पृथग्विधेः । 

यत्र न स्यादुपायो5न्यः शत्रोम॑यनिवृत्तये ॥ 

तदानन्यगतित्वेन मारणादीनि कारयेत्‌ ॥४८। 

यथाविधि कुंभस्थानपूवंक अनेक प्रकारके उपचारसे ह 

और भद्गकाली देवीकी पूजा करे । रुद्रका जिस प्रकार ध्याः 
करना चाहिये अब वही कहा जाता है रुद्रदेव शूलहस्त 
महाभयकरस्वरूप, सवे शत्रुनाशक, पूर्णचन्द्रके समान आभायुक 
और वृषभवाहन हें इस प्रकारसे रुद्रदेवका ध्यान करके पूज 
करनी चाहिये। मतान्तरमें अन्य प्रकारका ध्यान कर सकता है 
यथा-काश्मीर स्फटिक सम शरीरकान्ति, त्रिलोचन, पञ्चमुर 
और दश हस्त हैं इन हाथोंमें शूल, खट्वांग (अस्त्रविशेष! 
असि, वरमुद्रा, प्रसादमुद्रा, डमरू, चक्र, पद्म, बीज औ 
अभयमुद्रा विद्यमान है। उनके मस्तकपर जटाजूट, वे वीरासन 
विराजमान और उनके दोनों पाश्वेमें गौरी और लक्ष्मीदेव 
विराजमान हें । इस प्रकार ध्यान करके “त््यंबक यजामः 
सुर्गान्धि पुष्टिवद्धेनं उर्वारकमिव बन्धनान्समृत्योर्मुक्षीय मामृताः 
इस रुद्रमंत्रसे देवताकी पूजा करे । इसके पीछे पृथक नैवेद्या 
उपचारसे भद्र कालीकी पूजा करे इन देवी देवताकी पूजाः 
पट्टवस्त्र (रेशमी वस्त्र) विभूषण और बलिदानादि समर 
उपचार भिन्न भिन्न रीतिसे देवे ।। ४८ ।। 


हिन्दी टीकासहित ड्ण्‌ 
दीपादर्शि समानीय धूपाद्ा चान्त्यजादपि! 
विद्वेषणाभिचारे च क्रव्यादृंश न संत्यजेत ॥ 
अन्न चैव विधायाशति परिस्तीरय॑ शरेस्त्णैः | 
बविभीत्तकपरिध्या च कल्पयेद्यस्य मारणम्‌ ॥ 
जुहुया ब्निम्बंतेलाक्ेः काकोलूकैश पिल्नकैः । 
दारयेन॑ शोषयैनं मारयेत्यभिधाय च ॥ 
अशोत्तरशतेनेव मनसा जहुयाहचा । 
होमान्ते विधिवत्कृत्यामाराध्याग्रेश्व सबन्निधों ॥ 
यो मे च कण्टकं दूराहूरं वा चान्तिकेएपि च। 
पिब हृद्यमस॒र तस्य इत्युक्त्वा च निवेदयेत्‌ ॥ 
संरक्ष्याशि विधानेन नवरात्रि समापयेत्‌ । 
 मृतस्तिष ति ज्ञात्वेव तावदस्य रिपोर्म्नतिः ॥ 
वसने लोहित॑ प्रोक्तमुष्णीष लोहित स्वृतम । 
' जप होमादों सह्बल्प्य तदाचरणमारभेत्‌ ॥४९॥ 
जहां शत्रुभयके दूर होनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है, वहां 
विवश होकर मारण कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये । शर्त्रु 
घरकी दीपाग्नि वा धूपाग्नि लाकर उसके द्वारा अभिचार कर्म 
करना चाहिये । विद्वेषणादि अभिचारिक कमेके होम समयमें 
क्रव्यादश परित्याग न करें। यथाविधि अग्निस्थापन करके शर 
तृछ द्वारा अग्नि परिस्तरण करे । फिर नीमके तेलमें सने हुए 


३६ भन्त्रविद्या 
कौएके पंख और उल्लूके पंखोंसे होम करे । फिर जिसके नाश 
करनेकी अभिलाषासे कमे करे, उसको लक्ष्य करके एनं दारय 
एन शोषय एनं मारय इस प्रकार वाक्य उव्चारण करके मान- 
सिक मनन्‍्त्रसे एक सौ आठ वार होम करे। होमके पीछे अग्निके 
निकट कृत्या देवीकी पूजा करके 'दूरमें अथवा समीपमें मेरा जो 
कोई शत्रु है, उसका मांस भनक्षण करो” यह कहकर निवेदन 
करना चाहिये। इस प्रकारके नियमसे अग्निकी रक्षा करता हुआ 
नव रात्रितक जप होम इत्यादि करके कर्म समाप्त करने पर 
शत्रुका नाश हो जाता है। मारण कार्येश्नें वस्त्र और पगडी 
इत्यादि लाल वर्णकी होनी चाहिये । जप होम इत्यादिके 
प्रथम संकल्प करके काये करे ॥। ४९ || 
अथ मालानिणेय: । 
सनत्कुमारसंहितायाम्‌ । 
तजनी मध्यमानामा कनिष्ठा चेति ताः क्रमात! 
तिखो5शंल्यश्लिपर्वाणो मध्यमा चेकपविका | 
पवेदय मध्यमाया मेरुत्वेनोपकल्षयेत्‌ ॥ 
तत्र क्रममाह सनत्कुमारसंहितायाम्‌ । 
अनामा मध्यमारभ्य कनिश्ठादित एवं च। 
तजनीमूलपर्यन्त दशपवंसु संजपेत्‌ ॥ 
तथा । 
अनामामूलमारभ्य कनिष्ठादित एव च | 
तजनीमध्यपर्यन्तमष्टपर्वेसु संजपेत्‌ ॥ 


हिन्दी टीकालहित ३७ 
एतद्गबचतन्तु अष्टोत्तरशतादिविषयम्‌ ॥ 
शक्तिविषये पुन: । 
अनामिकात्यं पर्व कनिष्ठायात्षिषविका । 
मध्यप्रायाथ तितयं तजेनीवूलपर्वणि ॥ 
तजन्यग्रे तथा बध्ये यो जपेत्स तु पापक्त्‌ ॥ 


इति नारदवचनात्‌ । 
तथा हंसपरमेश्वरे । 


परवैद्यमनामायाः परिवत्तन वे कमात्‌ । 
पवेतयं मध्यमायास्तजन्येक॑ समाहरेत्‌ ॥ 
षवेद्यंच तजेन्या मेहर तद्विद्धि परार्वति । 
शुक्तिमाछा समाख्याता सर्वतन्ते प्रदीषिका । 

तथा । 
अनामायूलमारभथ्य प्रादृक्षिण्यकमेण च । 
मध्यमासूलपर्यन्तमछपवेसु संजपेत्‌ ॥ 
इदमप्यष्टोत्त रशतादिविषयम्‌ । 

श्रीविद्याविषये पुन: । 


अनामामध्यमायाश्र घूलाग् च दर्य हयम्‌ | 
कनिष्ठायाश्व तजैन्याश्नयं पर्व सुरेश्वरि ॥ 
अनामामध्यमायाश मेरुः स्यादिद्वतयं श्ुतत्‌ । 
प्रादक्षिण्यकमादेवि जपेबिणुरसुन्दरीम ॥ 


इति यामलवचनात्‌ । 


३८ मन्त्रविद्या 


कनिष्ठामूलप्रारथ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण च । 
तजेनीमूलपर्यन्तमष् पर्वसु संजपेत्‌ ॥ 
इदमप्यष्टोत्तरशतविषयम्‌ । 
मुण्डमालातन्त्रे । 
अनामिकाद्यं पव कनिष्ठादिक्रमेण तु । 
तजेनीमू लपरय॑न्तं करमाला प्रकीतिता ॥ 
अंगुलीन विशुज्ञीत किजिदाकुशिते तले । 
अंशुलीनां वियोगाच्च छिठ्टे च खबते जपः ॥ 
अन्यत्रापि । 
अंशुल्यग्रेजु यजप्त यजत्त मेहलंघने । 
परवेसन्धिषु यज्त्त तत्सवे निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
गणनाविधिघछुछंच्य यो जपेत्तजपं यतः । 
गृहनन्ति राक्षसास्तेन गणयेत्सवैथा बुध! ॥ 
विश्वसारे । 
जपसंख्या तु कतेब्या नासंख्यात जपेत्मुधीः | 
न सेल्याकारकस्यास्य सर्व भवति निष्फूलम्‌ ॥ 
तच्त्र । 
हूदये हस्तमारोप्य तियक्कृत्वा करांगुलीः । 
आच्छाद्य वाससा हस्तो दक्षिणेन जपेत्सदा ॥ 


हिन्दी टोकासहित ३९ 


नाक्षतेहस्तप्वेर्वा न थान्यैन च पुष्पकैः । 
न चन्दन त्तिकया जपसंख्यांतु कारयेत्‌ ॥ 
जपते यादशी माला संख्यानेडपि च ताइशी ॥ 


अब मालाका निणेय किया जाता है। सनत्कुमारसंहितामें 
लिखा है । करमालामें तजेनी अनामा और कनिष्ठाके तीन ३ 
पवे एवं मध्यमांगुलीका एक पवे ग्रहण करे और मध्यमाके अन्य 
दो पे मेरुरूपमें कल्पित करे। करमालाके संबंधमें जो क्रम है, 
वह सनत्कुमारसंहितार्में वणित है। यथा अनेक मध्यपवेैसे 
कनिष्ठादिक्रमसे तजैनीके मूलपर्यन्त जो दश पवे हैं, उनमें जप 
करे । जब अष्टोत्तरशतादि जपे तब पूर्वोक्त नियमानुसार 
शतादि संख्यक जप पूरा होनेपर अनामिकाक मूलपवेसे आरंभ 
करके कनिष्ठादिके क्रमानुसार तजैनीके मध्य, पव॑तक अष्टपवेमें 
आठ वार जप करे । शक्तिमन्त्रके जपनेका नियम यह है कि, 
अनामाके तीन पवे, कनिष्ठाके तीन पवे, मध्यमाके तीन पवे 
और तजैनीका मूलपर्व इन दश पवेमें जप करे | जो मनुष्य 
तजेनीके अग्र और मध्यपवेमें शक्तिमन्त्र जपता है, वह व्यक्ति 
पापकारी होता है, यह श्रीनारदजीके वचनसे प्रकाशित है । 
हंसपरमेश्वर ग्रन्थमें कहा है। अनामाके मध्यपवेसे आरंभ करके 
कनिष्ठादिसे क्रमानुसार मध्यमाके तीन पे और तजेनीका एक 
पर्वे इन दश पववमें जप करे । हे पार्वती ! तजैनीके ऊपर स्थित 
दो पर्वको मेरु जानना चाहिये । इसीको समस्त तंत्रशास्त्रमें 
शक्तिमाला कहा है । अष्टोत्तरशतादि संख्यक यदि शक्तिमन्त्र 


४० मन्त्रविया 
जपना हो तो पूर्वोक्त नियमानुसार शतादि संख्यक जपकर 
अनाभिकाके मूलपवैसे आरंभ करके कनिष्ठादि ऋ्रमसे मध्यमाके 
मूलपवेमें आठ वार जपकरे। श्रीविद्याका मन्त्र जपनेके विषयरमें 
अनामाका मूल और अग्र यह दो पे, मध्यमाका मूल और 
अग्र यह दो पवे कनिष्ठाके तीन पबे और तज्ज॑नीके तीन पर्व इन 
दर पवेमें जप करे । हे देवि ! अनामा और मध्यमाके दो 
परवेको मेरु जानना चाहिये । श्रीविद्याके अष्टोत्तरशतादि संख्यक 
जपमें पूर्वोक्त नियमानुसार शतादि संख्यक जप कर कनिष्ठाके 
मूलपवेसे आरंभ करके तर्ज॑नीके मूलपबेतक अष्टपव॑में प्रदक्षि- 
णके क्रमानुसार आठ वार जप करे । मुण्डमाला तन्‍त्रमें कहा 
है । अनामाके मध्य पवेसे आरंभ करके कनिष्ठादि क्रमसे 
तजेनीके मूलपव॒॑तक इन दश पवेको करमाला कहते हैं । जपके 
समय अंगुली अलग न करके हाथ कुछेक सिकोडकर जप करना 
चाहिये । अंगुली अलग न करनेसे अंगुलीके छिद्रों द्वारा जपके 
फलकी हानि होती है । अन्य ग्रन्थोंमें भी कहा है कि अंगुली के 
अग्रभागमें अथवा मेरुको उलांघकर जो जप किया है और 
पर्वेसन्धिमें जो जप किया जाता है वह विफल हो जाता है 
जिस जिस मन्त्रके जप विषयमें जिस प्रकार गणनाकी विधि 
लिखी है, उसको उलांघकर जो पुरुष मन्त्र जपते हैं, उनके 
जपका फल राक्षस ले लेते हें, अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा 
गणनाकी विधिक अनुसार मनन्‍्त्रका जप करें । विश्वसारतलन्त्रमे 
कहा है कि, पंडितजन जपकी संख्याके नियम करके जप करें। 
जो पुरुष विना संख्या नियत किये जप करता है उसका सब 


!।____-__..  /:-/ नं 
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जप निष्फल होता है । अन्यान्य तन्‍त्रोंमें कहा है हृदय (छाती ) 
पर हाथ रखकर अंगुलियोंको कुछेक ठेढा करके दोनों हाथ 
वस्त्रसे आच्छादन पुूवेक दाहिने हाथसे जप करे। अक्षत 
(चावल ) हस्तपवे, धान्‍्य, पुष्प, चन्दन और मट्ठीके हारा 
जपकी संख्या नियत न करे । जिस स्थानमें जिस मालाका जप 
कहा है उस स्थानमें उसी मालासे संख्या नियत करे ।। 

अथ वणेमाला । 

सनत्कुमारीये । 


ऋवोत्कमगतैर्माला मात॒काणे क्षमेशुकेः ! 
खुबिन्दुके! साइवर्गेरन्तर्यजनकर्मणि ॥ 
आदि छु चु हुतु पु थु शावोष्छो प्रकीत्तिताः । 

तत्रायमर्थ :। 
अकारादिविर्णान प्रत्येक सबिन्दुं कृत्वा शत 
संजप्य अकारादीनां वर्णानां कव्गदीनाश्वान्त्य 
वर्ण साहुस्वारं कृत्वा पूर्वकनज्चा्य जपः करेव्यः 
अनेन प्रकारेणाश्गोत्तशतसंख्यजपो भवति। 
अन्तर्यज्नन इत्युपलक्षणम्‌ ॥ 

तञ्ना चच। 

सबिन्दु वर्णघुच्चार्य पश्चान्मन्त जपेदबुधः । 
अक्ारदीक्षकारान्त बिन्दुयुक्त विभाव्य च ॥ 


ड२ मंन्त्रविद्या 


वर्णमारा सम्रार्याता अनुलोमविलोमिका ॥ 


इति नारदवचनात्‌ । 

प्रकारान्तरं विशुद्धेश्वरे । 
अनुलोमविलोमेन वर्गाष्कविभेदतः । 
मन्जेणान्तरितान्वर्णान्‍्वणनान्तरितान्मनून्‌ ॥ 
कुयाद्वणमयीं मालां स्वृतन्त्रप्रकाशिनीम । 
चरमाण मेरुरहूप लड्जन नेव कारयेत्‌ ॥ 

तथा मालिनीविजये सूत्रनियम: । 

अन्तविहुममासमानश्चु जगी सुप्तोत्थवर्णोज्ज्ला । 
मारोहप्रतिरोहतः शतमयीं वर्गाश्काशेत्तसम्‌ ॥ 

अन्न वेशम्पायनसंहितायाम्‌ । 
प्रलयानलतः पूरे रुदृहूपेण सूर्तिना । 
उद्धृत पृथिवीबीजमतोडन्ते ते नियोजयेत्‌ ॥ 
प्रलयोद्धरितं बीज॑ लकारमनलात्पुनः । 
द्विलकारविधावज्र पुनरन्‍्ते नियोजयेत्‌ ॥ 

एतेन लकारद्वय ज्ञेयमिति । 


अब वर्णमालाका निर्णय किया जाता है । सनत्कुमारतत्रमें 
लिखा है आकारादिसे क्ष तक सब अक्षरोंको वर्णमाला कहते हैं 
इन इक्यावन अक्षरकी अकारसे ह तक पञ्चाशद्वणमाला और 
क्ष उसका मेरु है इन सब अक्षरोंमें अनुस्वार जोडकर कऋमानु- 
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सार अर्थात्‌ अकारसे आरंभ करके ह्‌ तक और हकारसे आरंभ 
करके अकारतक इस प्रकार अनुलोम विलोमके क्रमानुसार जप 
करे, यह माला अन्‍्तर्यजनके कार्यमें प्रशस्त है | वर्गमाला अष्ठ 
वर्गेमें विभकत है यथा अवग्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवगी. 
यवगे, शवर्ग भअआ इई उऊ ऋ ऋ लू लू एऐ ओ औअं 
अ: यह सोलह वर्ण अवर्ग हैं क खलगघ डः कवर्ग, च छ जझ 
ज्ग चवर्ग, टठडढण टवर्ग, त थद ध नतवर्ग, प फब भ 
म पवर्ग, य रल व यवगे,, श ष स ह शवग॑ इस वणेमालाके 
जपनेका क्रम यह है। अकारादिके प्रत्येक वर्णमें अनुस्वार 
जोडकर एक एक वर्णके पीछे एक एक वार मन्त्र उच्चारण पूर्वक 
जप करे इस प्रकार एक सौ आठवार जप करना उचित है । 
केबल अन्तयजनकायमें इस वर्णमालाकी उत्तमता पूर्वेमें कही गई 
है, वह उपलक्षमात्र है, बाह्य पूजादिमें भी वर्णमगालाका जप 
कर सकता है । प्रथम तो अं यह वर्ण उच्चारण करके एक वार 
मूलमन्त्रको जप करे । इसी प्रकार ह तक अनुस्वारयुक्त एक 
एक वर्णके पीछे एक एक वार मंत्र जपकर पुनर्वार इसे आरंभ 
करके अ पर्यत एक एक वण्णेके पीछे एक एक बार मन्त्र जपना 
चाहिये, इसीको वर्णमालाजप कहते हैं । विशुद्धेश्वर तन्‍्त्रमें 
लिखा है अकारादिसमस्त व््ण अष्टवर्ग भेदसे अनुलोम विलोम 
वर्णद्वारा मन्त्र और मन्त्रद्वारा वर्ण अन्तरित करके वर्णमयी 
मालासे जप करे। सब तन्‍त्रोंमेंही इस मालाकी विधि है । समस्त 
वर्णंका जो अन्तिम अक्षर क्ष है वही मालाका मेरु है अत एव 
जपके समय मेरुका उलांघना ठीक नहीं है । मालिनी विजयतल्त्रमें 


डड॑ सन्त्रविदया 


वर्णमालाके सूत्रका (डोरेका) नियम कहा है, यथा विद्रम 
अर्थात्‌ प्रवाल ( मूंगा ) की समान प्रकाशमान्‌ सूत्ररूप 
निद्विता जो सर्पाकार कुलकुण्डलिनी शक्ति है वही वर्णमालाका 
सूत्र है। उनके आरोहण ओर अवरोहरमें शतसंख्या एवं अष्ट- 
वर्गेमें अष्टसंख्या होती है । वैशम्पायनसंहितामें लिखा है कि. 
पूर्वकालमें रुद्ररूपी श्रीमहादेवजीने जिस समय पृथ्वीका उद्धार 
किया उस समय पृथ्वीके साथ पृथ्वी बीज लकारका भी उद्धार 
किया था, इसी कारण वर्णमालामें दो लकार विद्यमान है सुतरा 
वर्णमालाकी गिनतीमें हकार वर्णके पीछे फिर लवण॑का पाठ 
करना चाहिये । 


अथ मसालायां मणिनिणैय: । 
पद्मबीजादिभिमोला बहियोंगे श्णुष्व॒ ता । 
रद्राक्षशंखपद्माक्षपुनजीवकमोक्तिकेः ॥ 
स्फाटिकैमेणिरत्नेश्व सौवणर्विहुमैस्तथा । 
राजतेः कुशबूलेश्व गृहस्थस्याक्षमालिका ॥ 
अंगुलीगणनादेक॑ पवेण्यणुणं मवेत्‌ । 
पुत्रजीवैदेशशुर्ण शर्त शंंखेः सहलकश ॥ 
प्रवालेमेणिरत्नेशव दशसाहखिक स्थ॒तस्‌ । 
तदेव स्फाटिकेः प्रोक्त मोक्तिकेलक्षशुच्यते ॥ 
पद्माक्षेदेशलक्ष स्थात्‌ सोवणः कोटिरुच्यते । 
कुशग्रन्थ्या कोटिशत हुद्ाक्षेः स्थादनन्‍्तकम्‌ ॥ 
संवाविरचिता बाछा दणां शुक्तिफलप्रदा ॥ 


। 
। 
| 
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कालिकापुराणे । 
रुद्राक्षेवों यदि जपेदिन्द्राक्षे! स्फाटिकेस्तथा ! 
नान्‍्यन्मध्ये प्रयोक्तव्यं पुत्जीवादिक च यत्त्‌ ॥ 
यद्न्यत्तु प्रयुज्लीत मालायां जपकर्मणि | 
तस्य काम च मोक्ष च न दद्यति प्रियक्धरी ॥ 
मुण्डमालायाम्‌ । 
श्मशानजातथु॒स्तूरमोला धूमावतीविधौ । 
नरांगशुब्यस्थिमिमाला बथिता सर्वकामदा ॥ 
नाड्या संग्रथन कार्य रक्तेन वाससा प्रिये। 
सदा गोष्या प्रयत्नेन जनन्या जाखत्थिये॥ 


कामनाभेदे । 

पद्माज्षेविहिता माला शत्नणां नाशिनी मता। 
कुशग्रन्थिमयी माला सर्वेपापप्रणाशिनी ॥ 
पुजजीवफलेः कलत्ता कुरुते पुत्नसम्पदम । 
निर्मता रौष्यमणिमिजंपमालेप्सितप्रदा ॥ 
प्रवालेविहिता माला प्रयच्छेद्धिपुलं घनम्‌ ॥ 

भैरवीविद्यायान्तु वाराहीतनत्रे । 
सुवर्णमणिभिमोला स्फाटिकी शंखनिर्मिताश । 
प्रवालिरेव वा छुर्यात्पुञजीव विवर्जेयेत्‌ ॥ 


है मन्त्रविद्या 


पद्माक्षेचेव हद्गाक्ष॑ं भद्माक्षेचेव विशेषतः ॥ 


त्रिपुरामन्त्रजपादौ तु रवतचन्दनबीजा दिश्ि: प्रशस्ता ॥ 
तथा च तन्‍्त्रे । 


रक्तचन्दनमाला तु भोगमोक्षप्रदा मवेत्‌ ॥ 


तथा । 
वेष्णवे तुलसीमाला गजदन्तैर्गणेश्वरे । 
जिपुराया जपे शस्ता हद्वाक्षै रक्तचन्दनेः ॥ 
मुण्डमालायाम्‌ । 

महाशंखमयी माला नीलसारस्वते विधौ॥ 

महाशंखस्तु तन्‍त्रे । 
नृललाटास्थिखण्डेन रचिता जपमालिका । 
महाशंखमयी माला ताराविद्याजपे प्रिये ॥ 
कणनेत्रान्तरस्थास्थि महाश्ंखः प्रकीतितः ॥ 

मणिनियमस्तु मुण्डमालायाम्‌ । 

अन्योन्यसमरूपाणि नातिस्थूलकृशानि च । 
कीटादिभिरदुशनि न जीर्णानि नवानि वे ॥ 

तथा च गौतमीयोे । 
पचाशन्मणिभिर्माला जिंशद्धिधिनसिदये । 
बा राम 
पशञ्चशद्धि! काम्यसिद्धि: स्यात्तथा च । 
अशोत्तरशतैः सर्वेसिद्धिरक्ता मनीषिभिः ॥ 


हिन्दी टीकासहित ड७ 
अब बाह्मपूजामें विदित मालाकी मणियोंका निर्णय किया 
जाता है । बाह्मपूजामें पच्मवीजादिकी माला प्रशस्त है । रुद्राक्ष, 
शंख, कमलगट्टे, जीवपुत्रिका ( जियापोता ), मोती, एफटिक, 
( फटिकमणि ), मणि, रत्न, सुवर्ण, मेँ गे, चांदी और कुश- 
मूल इनमें किसी एकके द्वारा गृहस्थ व्यक्ति जपमाला बनावे । 
अंगुलीसे जप करनेपर एक गुना फल होता है, और अंगुली- 
पवेमें जप करनेपर अठगुना, जीवपुत्रिका ( जियापोता ) 
की मालासे दशगुना, शंखकी मालासे सौगुना, मूंगेकी मालासे 
हजारगुना मणि और रत्नकी मालासे दशहजार गुना, स्फटिक- 
की मालासे दशसहस्रगुण, मोतियोंकी मालासे लक्षगुण, कमल- 
की मालासे दशलक्षगुण, सुवणैनिभित मालासे करोडगुण, कुश- 
मूलनिभित मालासे सौ करोड गुण और रुद्राक्षकी बनी मालासे 
जप करनेपर अनन्तफल मिलता है । जिन सब मालाओंका 
विषय कहा गया यह सबही माला मनुष्यको मुक्तिफल प्रदान 
करती है । कालिकापुराणमें लिखा है कि, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष और 
स्फटिकादि निर्मित मालामें जीवपुत्रिकादिकी अन्य कोई माला 
न मिलावे जो पुरुष एक जातीय मालामें अन्य जातीय माला 
मिलाकर जप करता है भगवती उसकी कामना और मोक्षफल 
प्रदान नहीं करती ।। मुंडमालातंत्रमों लिखा है कि, धूमावतीके 
विषयमें श्मशानके धतूरेकी माला श्रेष्ठ है। हे प्यारी ! मनु- 
ध्यकी अंगुलीकी हड्डीके द्वारा माला बनाकर जप करनेस 
समस्त कामना पूर्ण होती है । उक्त माला मनुष्यकी नाडीके 
द्वारा ढककर मातृजारवत्‌ सदा ग्रुप्त रक्खें । कामना भेदसे 


ड८ भनन्‍्त्रविद्या 


अलग अलग द्रव्यके द्वारा माला बनावे । यथा शज्रुका नाश 
करनेके कार्यमें कमलगट्टेकी माला, पापनाशन कार्यमें कुशमूल- 
की माला, पुत्रसम्पद्‌ मिलनेके कार्यमें जीवपुत्रिकाकी माला, 
अभिलाषित फल प्राप्त करनेके लिये चांदीकी माला, और वि- 
पुलधन प्राप्त करनेकी इच्छा होनेपर मूंगेकी मालासे जप करना 
चाहिये । भैरवीविद्याके विषयमें वाराहीतन्त्रमें लिखा है सुवर्ण 
मणि, स्फटिक, शंख और मूंगेकी माला बनावे । जीवपुत्रिका 
(जीयापोता ) कमलगट्टे, रुद्राक्ष और भद्गाक्षकी माला न बनावे। 
त्रिपुरसुन्द रीके मन्त्र जपमें रक्‍्तचंदन बीजमाला प्रशस्त है अन्य 
तंत्रमें लिखा है कि रक्तचन्दन बीजमाला भोग और मोक्षकी 
देनेवाली है विष्णुका मन्त्र जपनेमें तुलसीकी माला, गणेशमन्त्र 
के जपनेमें गजदन्तकी माला, त्रिपुरामंत्रके जपनेमें रुद्राक्ष और 
लालचन्दनकी माला श्रेष्ठ है । मुंडमाला तंत्रमें कहा है तारा- 
मन्त्रके जपनेमें महाशंखनिर्भमित माला प्रशस्त है। मनुष्यके 
ललाटकी हड्डी द्वारा बनी हुई जपमाला को महाशंखमयी माला 
कहते हैं, यह माला ताराविद्याके मंत्र जपनेमें प्रशस्त है । कान 
ओर आँखके बीचकी हड्डीको महाशंख कहा जाता है । मुण्ड- 
माला तलन्‍्त्रमें जो मणियोंके लक्षण कहे हैं, सो कहते हें । जिन 
सब मणियोंकी माला बनावे, वे सब मणि परस्पर समान,अथ 
च अतिस्थूल अथवा अत्यन्त छोटी न हों और कीटा दिसे भक्षित 
वाजीणे न हों ऐसी मणियोकी माला बनानी चाहिये । गौतमी- 
यतन्त्रमें लिखा है कि पंचाशन्मणिकी माला बनावे किन्तु अर्थ- 
सिद्धिके कार्यमें तो मणि स्वेकामनाके साधन करनेमें सत्ताईस 
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मणि, सारणादि अभिचार कार्यमें पन्द्रह मणि कामसिद्धिके 
विषयमें चउवन और सब कार्योकी सिद्धिके लिये एकसौं आठ 
मणियोंद्वारा माला वनावे । ऐसा तन्‍्त्रशास्त्रके जानने वाले 
पंडित कहते हें । 
जपांगुलिनियम: । 

शान्त्यादिस्तम्भवश्येषु वृद्धाओेण च चालयेत्‌ । 

अंगु्डानाभिकाभ्यान्तु जपेदाकर्षणे मदुम ॥ 

अंगुष्ठतजेनीभ्यान्तु विद्वेषोच्चाट्योजेपेत्‌ । 

कनिष्ठांगुष्ठयोगेन मारणे जप ईरितः ॥ 

शांति, पुष्टि, स्तम्भन और वशीकरणमें अँगूठेके अग्रभागसे 
माला चलावे | अँगूठे और अनामिका अँगुलीसे आकर्षणमें 
माला चलावे । अँगूठे और तजजनी अँगुलीसे विद्वेषणमें माला 
चलावे और अँगूठे एवं कनिष्ठा अँगुलीसे मरणमें जप करे। 

जपदिडः नियम: । 

जपेत्यूवंशुखो वश्ये दक्षिणां चाभिचारके । 

पश्चिमां चनदां विद्यादुत्तरे शान्तिक भवेत्‌ ॥ 

आयुष्यरक्षाशान्तिञ्व पुष्टि वाषि करिष्यति ॥ 

वशीकरणकार्यमें पूवेकी ओर मुख करके जप करना चाहिये 

अभिचार (मारणादि) कार्यमें दक्षिणती ओर मुख करके जप 
करना उचित है धनको अभिलाषा होनेपर पश्चिमकी ओरको 
मुख करके और आयुकी रक्षाके लिये शान्ति और पुष्टि कर्ममें 
उत्तरकी ओरको मुख करके जप करना चाहिये। 


९९० सनन्‍्त्रविद्या 
जपलक्षणम्‌ । 
यः श्ूयतेडन्येः स तु वाचिकः स्याइुपांशुसंज्ञो 
निजदेहवेद्यः। निष्कम्पदन्तोष्ठमथाक्षराणां यज्ि- 
न्तन स्थादिह मानसौख्यः ॥ 
जप तीन प्रकारका कहा गया है। वाचिक उपाशु और 
मानसिक । जप करते समय यदि मन्त्रको दूसरा पुरुष सुन सके 
तो उसे वाचिक कहते हैं । जपते समय मन्त्र अपने आपकोही 
सुनाई आवे उसको उपांशू कहते हैं । और जपते समय होठ एवं 
जीभ न चले मनही मतमे ध्यान करता हुआ जप करे तो वह 
जप मानसिक कहाता है । 
षट्कमेजपनियम: 
पराभिचारे किल वाचिकः स्यादुपांशुरुक्तोडप्यथ 
शान्तिपुष्टो । मोक्षेप्‌॒ जापः किल मानसौख्यः 
संज्ञा त्रिधा पापनुदे तथोक्ता ॥ 
अभिचार (मारणादि) कमेमें वाचिक जप, शान्ति और 


'पुष्टिकायेमें उपांशु जप, एवं मोक्षकी साधनामें मानसिक जप 
करना उचित है । 


षटकर्महोमकुंडनियम : । 
शान्तिके पोष्टिके चेव होमः स्याद्योग्यसाथनेः। 


कार्य प्राग्वदनेनाथ सोम्येन वदनेन वा ॥ 
शान्ति और पुष्टि कर्ममें पूवेको वा उत्तरकों मुख करके 
होमादि करना चाहिये । 
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आछष्टो वायुकुण्डे च कौबेरदिड्सुखेन तु । 
ऋतीदिड्सुखस्तस्मिन्कुण्डे विद्वेषणे हुनेत ॥ 
आकषेण कायेंमें उत्तरको मुख करके वायुकोणस्थ कुंड्सें 
हवन करे, विद्वेषणमें नैक्लैतकोणकों मुख करके वायकोणस्थ 
कुण्डसें हवन करे । 
आग्रेयीदिड्भशुखस्त्वेतत्कुण्डे मारुतके5पि वा । 
उच्चाटने हुनेन्मंत्री मारणे याम्यदिद्धघुखः ॥ 
जुहुयाद्याम्यकुण्डे तु मन्‍्त्री तत्साधथनेस्ततः ॥ 
चाटन कम्म॑में अग्निकोणको मुख करके वायुकोणस्थ 
कुण्डसें हवन करे और मारणमें दक्षिणकों मुख करके दक्षिण 
दिग्वरत्ती कुण्डमें हवन करे । 
वजलाज्छितकुण्डे वा अहभूतनिवारणे । 
वायव्यदिड्सुखा वश्ये कुण्डे योन्‍याकृतो हुनेत्‌॥ 
वज्जलाज्छितकुण्डे वा स्तम्भे प्राग्वदनो हुनेत्‌ ॥ 
ग्रहभूतादिक निवारणमें घट्कोण कुण्डमें वायुकोणको मुख 
करके और वशीकरणमें त्रिकोण कुण्डमें हवन करे, स्तंभनके 
प्रयोगमेंभी पृवंकोी मुख करके षट्कोण कुंडर्में हवन करना 


चाहिये । 
षट्कम हवनद्वव्यनिरूपणम्‌ । 
ह्रव्याण्यथ प्रवक्ष्यामि तत्तत्कर्मानुसारतः । 
शान्तिके तु पयः सपिस्तिलाः क्षीरह्ुुमेण वा ॥ 
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प्र सन्त्रविदा 


अच्वतार्या छता चैव पायसं तन्न कीतितम्‌ ॥ 
दूध, घी, पीपलादि वृक्षके पत्ते और गिलोयसे शान्ति 
कम्ममें हवन करे । 
पौष्टिके तु प्रवक्ष्यामि होमहव्याण्यतः परम । 
बिल्वपंत्रेस्तथाज्येः स्याजातीपुष्पैस्तयैव च॥ 
बेलपत्र, घी और चमेलीके फूलोंसे पुष्टिकर्ममें हवन करे । 
कन्याथी जहुयाछाजः श्रीकामः कमलेल्तथा | 
दश्ना च श्रियमाप़ोति चान्निश्ाज्न जतप्छुतैः ॥ 
सम्दो जहुयान्यन्त्री महादारिब्वज्ञान्तये ॥ 
कन्याकी अभिलाषासे खीलोंद्वारा, स्त्रीकी अभिलाषासे 


कमलद्वारा और महासमृद्धिकी इच्छासे दरिद्रक्रे दूर करनेके 
लिये दही और घीसे होम करै। 


लक्षहोमाछभेच्छांति चृतब्ल्वतिलेनिंधिम ॥ 

घृत, बिल्व और तिलसे लक्ष हवन कंरने पर महानिधि 
प्राप्त होती है । 

आकषेणे च हवन प्रियंगु बिल्वकं फलम्‌ । 

जातीपलाशकुसुमेः सैन्धवैडयहमशेव च ॥ 


प्रियंगु, बेल, चमेलीके फूल, पलाशके फूल और सेंधानमकसे 
आकषेणमें हवन करे । 


राजिकालवणेर्वापि वश्ये वा पौहिकादिषु । 
वश्यार्थी जातिहुसुमैराक्षह् करी लेओ 
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सफेद सरसों और लवणसे पुष्टिकर्ममें, चमेलीके फलोंसे 
. वशीकरणमें और कनेरके फूलोंसे आकर्षणमें हवन करे | 
कार्पासनिम्बैस्तकाक्तेः साध्यकेशेरथापि वा ॥ 
उच्चाटने काकपक्षेरथ वा मोहने पुनः ॥ 


उच्चानीय मनुष्यके केशोंसे वा कपासके बीच और नीमके 
बीज मठेमें मिलाकर उससे उच्चाटन कर्ममें और कौवेके परोंसे 


मोहन कर्ममें हवन करे । 
उन्मत्तबीजेर्जहुयाद्विषरक्तेन मारणम्‌ ॥ 
धतूरेके बीज और रक्‍तमिश्रित विषसे मारणमें हवन करे । 
अजापयस्तथा सपिः कार्पासास्थि जृणामपि । 
तन्मा[सञ्ापि साध्यस्य नखलोमगणैरपि ॥ 
एकीकृत्य हुनेन्मंत्री शत्रुमारणकांक्षया ॥ 
बकरीका दूध, घी,कपासके बीज मनुष्यकी हड्डी, मनुष्यका 
मांस और जिसको मारै उस मनुष्यके नाखून और रोमोंको 
मिलाय मारणकी इच्छासे मनृष्य हवन करौ। 
जुहुयात्साषपेस्तेलेरथ वा शत्रुमारणे ॥ 


अथवा सरसोंके तेलसे मारण कम्म॑में हवन करै । 


रोहीबीजेस्तिलोपेतेरुत्सादे जहुयाद्यवेः ॥ 


रोहितके बीज, तिल और जौसे उत्पादनकर्ममें हवन करै । 


तुषकंंटकृसं बे कापोसकैरपि । 
स्पेलवणाक्तिश्व हुनेत्सव्वोष्मिचारके ॥ 


पड सन्‍्त्रविद्या 


तुषयुकत कपासके बीज, सरसों और लवणसे अभिचार कम 
में हवन करे। 

काकोलूकच्छदेःकूरेः कारस्करबिमीतकैः । 

मरीचेः स्षपेः सिक्‍यैरकंक्षीरेः कटुजयेः ॥ 

कट॒तेलेः स्मुहीक्षीरें: कुर्य्यान्‍्मारणकर्म्मणि ॥ 

काक और उल्लू आदि क्र्रपक्षीके पर, कुचिला, बिभीतक 
मिचें, सरसों, सिक्थ, आकका दूध, सोंठ, मिचे, पीपल, कटुतैल 
और शेंडके दूधसे मारण कर्ममें हवन करै । 

आयुष्कामे चृततिलेद्वाभिराज्जपर्णकेः ॥ 

घी, तिल, दूर्वा और आमके पत्तोंसे आयुवेद्धेन कम्ममे 
हवन करे । 


प्रयुक्तेराग्रपणेश्च ज्वरं सद्यो विनाशयेत्‌ । 

गुड़च्या मृत्युजयने तथा शान्तौ गजाश्वयोः ॥ 

आमके पत्तोंसे हतन किया जाय तो शीक्ष ज्वर दूर हो 
जाता है मृत्युको जीतनेके लिये एवं घोडा और हाथीकों 
शान्तिके लिये गिलोयसे हवन करै। 

गौरस्‍्तु स्पैहुत्वा सद्यो रोगं हरेहवास । 

वृष्टिकामो वेतसीमिः समिह्धिः पत्रकेस्तथा ॥ 

सफेद सरसों द्वारा हवन करे तो गौओंकी पीड़ा शीघ्य नष्ट 


हो जाती है । वर्षाकी इच्छासे बेतकी समिधें और बेंत्तकी पत्तों 
द्वारा हवन करे । 


हिन्दी टीकासहित प्प्‌ 


हु॒त्वा पुष्टिमवाप्रोति पुत्नजीवैस्तु घुत्नकश । 

घृतण॒ग्गुलहोमेन वाक्पतित्व प्रजायते ॥ 

जीवपुत्रिकाकी समिधों द्वारा हवन करनेसे पुष्टिलाभ 
होता है घी और गूगल द्वारा होम करनेसे वाक्पति होता है । 

मल्चिकाजातिविद्ठमनागपुन्नागसम्भवेः । 

पुष्पेः सरस्वतीसिद्धिस्तथा सर्वार्थलाधघनश ॥ 


मल्लिकापुष्प, जातीपुष्प, मूंगा, नागकेशरके फूल और 
पुन्नागके पुष्प द्वारा हवन करनेसे सरस्वती सिद्ध होती है । 
पयसा लवणैवौषि हुनेद्वृष्टिनिवारणे ॥ 
दूध और लवणद्वारा हवन करनेसे वृष्टि रुक जाती है । 
अथवत्निेणिद्दा । 
पद्यराज्ञा सुवणोख्या ततीया भद्रलोहिता । 
लोहितानन्तरं श्वेता धूमिनी च करालिका ॥ 
राजस्यों रसना वहेर्विहता काम्यकर्मसु । 
विश्वशूूतिस्फुलिद्धिन्यों धूम्रवर्णा मनोजवा ॥ 
लोहिताख्या करालाख्या काली तामस्य ईरिताः। 
एताः सप्त निशुज्यन्ते ऋरकमेसु मन्त्रिभिः ॥ 
स्वस्वगामसमानाभाः स्युजिह्नाः कनकरेतसः । 
हिरण्या गगना रक्ता कृष्णान्य सुप्रमा मता ॥ 


प्र सन्त्रविद्या 


बहुहुपातिरक्ता च सात्त्विक्यो योगकर्मलु । 
सन्यासा रुहभागे हुतकनकनिभा कर्षणादो 
हिरण्या वैदू्या पूर्व भागे प्रभवति गगना स्तम 
नादौ रसज्ञा॥ रक्ता वालाकेवर्णा हुतवहविदिशि 
ड्वेषणादो प्रशस्ता कृष्णा नीलाग्बुजाभा दिशि 
दनुजपतेमारणे सुप्रशस्ता॥ वारुण्यां सुप्रभासा 
प्रतिदिशि रखना शान्तिके शोणवर्णा हेमाओआ 
चातिचारः पवनदिशि गतोब्वाटने संप्रशस्ता॥ 
मध्ये छुण्डस्यचान्तः प्रभवति बहुरूषा यथाथो- 
भिधाना॥ वह्नेजिहाः सुधीरेहेवनविधिसशुज्जुं- 
भिता लोकनीयाः ॥ 
अनन्तर अग्निकी जिह्लाका नाम और किस कर्ममें किस 
जिद्दासे होम करना चाहिये, वह कहा जाता है । पद्मरागा, 
सुवर्णा, भद्गलोहिता, श्वेता, धूमिनी और करालिका, अग्निकी 
इन कई एक जिद्दाको राजसी जिह्ला कहते हैं, काम्यकर्ममें 
इन सब जिह वाओंकी आवश्यकता है । विश्वमूत्ति, स्फूरलिंगिनी 
धूम्रवर्णा मनोजवा, लोहिता, कराला और काली यह कई 
जिह्ना तामसी कही गई हे, मारणादि क्रूर कारयेमें इन सब 
जिद्बाओंकी आवश्यकता है। इन समस्त जिह्लाओंका वर्ण 
उनके नामानुसार स्थिर करना चाहिये । हिरण्या, गगना, 
रकता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा और अतिरिक्‍्ता इन कई एकको 
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अग्निकी सात्त्विक जिछ्ना कहते हें, योगकर्ममें इन सब 
जिह्नाओंकी आवश्यकता होती है । इनके अतिरिक्त वह्लिके 
ईज्ञान कोणमें सुवर्णवर्ण हिरण्या नामवाली जो जिह्ना है 
आकर्षण कार्यमें उसकी आवश्यकता होती है । पूर्वदिशामें 
गगना नामवाली एक जिद्दा है, वह नीलकान्तमणिकी समान 
नीलवर्ण है, स्तम्भन इत्यादि कार्यमें उसकी आवश्यकता होती 
है । अग्निकोणमें । रक्‍्तनामवाली जों जिह्नमा है वह तरुण 
अरुणकी समान लोहितवर्ण है. विद्वेषण कार्यमें उसका 
प्रयोजन होता है । नेऋतकोणमें कृष्णा नामवाली एक जीभ 
है, उसका वे नील पद्मके समान है, मारणादि कर्ममें वह 
प्रशस्त है । पश्चिमदिशामें सुप्रभा नामवाली एक जिह्ना है, 
उसका वर्ण लोहित है, शांतकार्यमें वह प्रशस्त है । वायुकोणमें 
अतिरकक्‍तानामक जो जिद्दा है, उच्चाटन कमेमें उसकी आव- 
श्यकता होती है, उसका वर्ण सुवर्णकी समान है । इनके अति- 
रिक्त कुण्डके बीचमें बहुरूपानाम्नी एक जिह्दा है, उस 
जिद्दामें होम करनेसे अथेलाभ होता है । 


वह्ने्नामानि । 
पूर्णाहत्यां घडो नाम श्ञान्तिके वरदस्तथा । 
पोष्टिके बलदश्वेव क्रोधो5गिश्वाभिचारिके ॥ 
वश्याथे कामदों नाम वरदाने च चूडकः । 
लक्षहोमे वह्निनाम कोटिहोमे हुताशनः ॥ 


ण्‌८ सन्त्रविद्या 

किस क्ेमें अग्निका कौनसः नाम उच्चारण करके होर 
करना चाहिये इस समय वही कहते हैं । मृड नामसे पूर्णा: 
हुतिमें, वरदनामसे शांतिकर्ममें, बलदनामसे पुष्टिकर्म में क्रोध 
नामसे अभिचारकमेमें, कामदनामसे वशीकरणमें चूडकनामसे 
वलिदानमें, वह्तलिनामसे लक्षहोममें और हुताशननाम उच्चारण 
करके कोटि होम करे । 


अथ होमव्यवस्था । 
ब्रव्याशक्तो घृतं होमे त्वज्ञक्तो सर्वतो जपेत्‌ । 
यूलमन्जाइशांशः स्यथादड्रादीनां जपकिया॥ 
अशक्तावुक्तहोमस्य जपस्तु द्विगुणो मतः । 
येषां जपे च होमे च संख्या नोक्ता मनीषिशिः॥ 
तेषामष्सहस्राणि संख्योक्ता जपहोमयोः । 
स्वाहान्तेनेव मन्त्रेण कुर्याद्योम बलि तथा ॥ 
नमो5न्तेन नमस्कारमचैनञ समाचरेत । 
मन्त्रान्ते नाम संयोज्य तपयामीति तर्पणम्‌ ॥ 
संख्यानुक्तो जपे होमे चाह्चोत्तसहखकम । 


यदि यज्ञीयवस्तुका अभाव हो तो केवल मात्र घीके द्वारा 
होम करना चाहिये । मूल देवताका मन्त्र जितना जपे, उसका 
दशशांश अंगदेवताका मन्त्र जपना चाहिये | घृतके होममें अस- 
मर्थ होनेपर होमकी संख्यासे दूता जप करे । जिस जिस 
स्थानमें होम और जपकी संख्या नहीं कही गई है, वहां आठ 


हिन्दी टीकासहित ५९ 
हजार जप और आठ हजार होम करे । होसकर्म और बलि- 
दानमें मन्त्रके पीछे स्वाहाशब्द प्रयोग करे | पूजा कालमें 
अन्तमें नम:शब्द प्रयोग करना चाहिये तर्पणके समय मन्‍्त्रको 
अन्तमें देवताका नाम जोड देवे जिस स्थानमें जप और होमकी 
संख्याका उल्लेख नहीं है वहां एक हजार आठ जप और होम 
करना चाहिये ।। 

अथ खुकस्र॒ुवनियम: ।। 
षट्रजिशदंगुला लुक स्याच्वतुविशांगुलाखुवः । 
सुख कंठ तथा वेदीं सप्त चेकाए्मिः क्रमात ॥ 
आयामानाहतो दण्डो विशतिश्व पडंगुलः। 
वेदरामांजुलेः कुण्डो गर्तों हि चतुरंशुलः ॥ 
खातं वेदांगुलेबेत्तं अंग्रुलंज्ितयं खनेत्‌ । 
मेखला द्वचंगुला तद्गच्छोभा शेष विचिन्तयेत्‌ | 
वेदी ज्यंशेन विस्तारं कुर्यात्कुण्डझुखाग्रयोः । 
कनिष्ठागमितं रन्भ्र खुचो घृतविनिगमे । 
काण्णिकद्बयंगुल खाते पड़े म्ृगपदाकृतिः । 
द्वाविशत्यंगरुलो दण्ड आनाइश्व कृतांगुलः ॥ 
दण्डसूलाग्रयोग॑ण्डो खबवे कड्जणवद्धवेत्‌ । 
सुवर्णरूप्यताम्रैवों खुक्छ॒वों दारुजावपि ॥ 
आयसीयो वा खुक्‍्खुवों कारस्करमयावपि । 


र० सन्त्रविद्या 


नागेन्द्रलतयोविद्यात्छकुद्कर्मणि संस्थितो ॥ 
चन्दन खद्रिश्वत्थपृक्षत्रतविकंकताः 
चम्पामलकसारश्व पलाशांश्रेति दारवः ॥ 
अब ख्रुक्‌ और खुवका निमम कहा जाता है खुक छत्तीस 
अंगलि प्रमाण और सत्रुव चौवीस अंगुलि प्रमाण करना चाहिये 
उनका म्‌ख सात अंगुल प्रमाण कंठ एक अंगुल और बेदी आठ 
अगुलकी बराबर करे दंडको चौडाई और लंबाई क्रमानुसार 
बीस और छ: अंगूल करनी चाहिथे स्लुक और ख्नरुव इन दोनोंका 
कुण्डभाग चार अंगुल अथवा तीन अंगुल विस्तृत और उसमें 
चार अंगुल गत्ते करे गोलाकार और तीन अंगुल प्रमाण खात 
करना चाहिये। गंतेके बाहर दो अंगुल मेखला और उसके बाहर 
शोभा करनी चाहिये कुंडके मुख और अग्रभागका विस्तार 
वेदीके तीसरे अंशकी बराबर करना चाहिये खुकके अग्रभागरमें 
घृत निकालनेके लिये जो छेद करे, वह कनिष्ठाग्रकी बराबर 
होना आवश्यक है । यदि रुक और ख्रुव बनाना हो तो सोना 
चांदी, तांबा, लोहा, कुंचिलाकाष्ठ (कुचलेकी लकडी ) वा अन्य 
काष्ठद्वारा निर्माण करे । छोटे कायेमें नागेन्द्रलता द्वारा प्रस्तुत 
करना चाहिये । यदि काष्ठद्वारा ँ्रुकु और ल्रुव बनावे तो 
चन्दन, खैर, पीपल, पिलखन आम ( कठाई ), चम्पा आमला 
और पलाश (ढाक ) इनमें जिस किसी काष्ठसे बना सकता है । 
अथ होममुद्रा: । 


न देवाः प्रातिशह्नन्ति झुद्महीनां यथाहुतिम्‌ । 
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मुद्येवेति होतव्यं छुद्दाहीन॑ न भोक्ष्यति ॥ 
मुद्गाहीनल यो मोहाद्धोममिच्छति मन्दधीः । 
यजमान स चात्मान पातयेत्तेन निश्चितम्‌ ॥ 
तिल्ो सुद्गाः सता होमे शगी हंसी च शूकरी | 
शूकरी करसंकोची हंसी मुक्तकनिष्ठिका ॥ 
नंगी कनिष्ठातर्जन्योहोंममुद्रेयमीरिता । 
अभिचारिककायषु शूकरी परिकीत्तिता ॥ 
नमः स्वाहा वषद्र वोषद ई फडन्ताश जातयः । 
शान्तो वश्य तथा स्तेभे विद्वेषोच्चाटमारणे ॥ 
अब होमकायेंमें मुद्राका नियम कहा जाता है। मुद्राके विना 
आहति देनेसे देवता उसको ग्रहण नहीं करते अतएव मुद्राकी 
सहायतासेही होम करना चाहिये। मुद्राके विना भोजन न करे। 
जो दुर्बुद्धि मोहके वशीभूत होकर विना मुद्रा होमका अनुष्ठान 
करता है। वह आत्मा और यजमानको पतित करता है। 
होमकार्यमें तीन प्रकारकी मुद्राका व्यवहार करना चाहिये । 
मृगी, हंसी और शूकरी। हाथोंके सकोडनेसे शूकरी मुद्रा, 
कनिष्ठाके अतिरिक्त अन्यान्य अंगुलियोंसे हंसी मुद्रा एवं 
कनिष्ठा और तज॑नीसे मृगी मुद्रा होती है। अभिचारकर्ममें 
शूकरीमुद्राही प्रशस्त है । शान्तिकमेर्मे नम: शब्द, वशीकरणमोँ 
स्वाहा, स्तंभनमें वषट्‌, विद्वेष्मों वोषट, उच्चाटनमें हुँ और 
मारणकर्ममें फट्‌ शब्दका प्रयोग करके होम करना चाहिये । 
मन्त्रके अन्तमें यह सब शब्द जोड देवे । 


धर मन्त्रविद्या 
अथ शान्तिकमे । 
ज्वरशांति: । 
उ शान्ते शान्ते सर्वारिष्ठनाशिनी स्वाहा । 
एकलक्षजपेनापि सर्वशान्तिभवेद्शुवम्‌ ॥ 

३७ शान्ते शान्‍्ते इत्यादि उपरोक्त मन्त्र एक लाख जपनेसे 
ज्वर और अन्यान्य सब प्रकारके रोगोंकी शान्ति होती है 
इसमें सन्देह नहीं # । 

कुकृत्याशांति: । 
« अं ससाँसि सी सुसूँसे से सो सौ” 
संसः वंवा वि वी दुँदूँवे वै” वो वो वँवः 
हसः अम्नतवर्चसे स्वाह। अनेन मन्त्रेण उदकश- 
राव अशेत्तरशताभिमन्जितं पिबेत्‌ प्रातरुत्थाय 
सर्वेव्याघिरहितः संवत्सरेण भविष्यति । 

एक नवीत्त शराबेमें जल भरकर उक्त मन्त्र द्वारा वह जल 
एक सौ आठ वार्‌ अभिमन्त्रित करके प्रात:काल में सेवन करे । 
इससे सब प्रकारके रोग दूर होते हैं और यदि कोई दुष्ट किसी 
अकार अप्रनना अनभल करे अथवा कुदृष्टि लगजाय, उसकी भी 
शान्ति हो जाती है । 


"ारााफनाणणणणएणफछ्यणणणरणकशणणश न अब 

* प्रथम जिस प्रकार पूजा और होमकी विधि कही है उसी नियमसे 
सब काये सम्पन्न करके फिर मन्त्र जपना चाहिये सव कार्योमिंही यह विधि 
निदिष्ट है । 


हिन्दी टीकासहित द्ध्क्े 
इति शान्तिकर्मे । 
अथ वशीकरणम्‌ । 

पुष्ये पुननवासूल करे सप्ताभिमन्नितम ! 

बद्धा सर्वत्र पूज्येत सर्वेलोकवशड्रः ॥ 

ओं नमः सवलोकवशडूुराय कुरु कुरु स्वाहा ॥ 

पुष्यनक्षत्रमें पुनर्वा (विशखपरा )की जड लाकर इस मन्त्रसें 
सात वार अभिसंत्रित करके हाथमें बॉधनेसे सब लोक वशीभूत 
होते हें । यहां यह भी जान रखना आवश्यक है कि उक्त मन्त्र 
यथाविधि एक लाख जपकर सिद्ध होनेपर कार्यमें प्रयोग करे । 

रविवारे गृहीत्वा तु कृष्णधुस्तूरपुष्पकम्‌ । 

शाखालतां गहीत्वा तु पत्र मूल तयैव च ॥ 

पिट्ठा करूरसंयुक्ते कुंकुम रोचन समम्‌ । 

तिलके ब्लों वशीकृयांग्रदि साक्षादरुन्धती ॥ 

रविवारके दिन काले धतूरेके फूल, शाखा, लता, पत्ते और 

जड लेकर पीस लेवे और फिर इसके साथ कपूर कुंकुम एवं 
गोरोचन मिलाकर ललाटमें तिलक धारण करे यह तिलक 
प्रथम जो स्त्री देखेगी वह अरुन्धती होनेपर भी वशीभूत होगी 
इसमें सन्‍्देह नहीं । 

ओशू नमः कामाख्या देवि असुकीं मे वशड्डरी 


स्वाहा । अष्लोत्तरशतजपेन सिद्धिः ॥ 
समस्त नारियोंके वशीकरण कायेमें प्रथम उपरोक्त ओऔ ३म्‌ 


द््ड मन्त्रविद्या 
नम: कामाख्यादेवी इत्यादि मन्त्र एक सौ आठ वार यथाविधि 
जपद्ारा सिद्ध करके फिर वशीकरणकायेमें प्रवृत्त होना चाहिये 
नहीं तो काये सिद्धि नहीं होती । 
ब्रह्मदण्डी चिताभस्म यस्याज्े निश्चिपेन्नरः । 
वशीभवति सा नारी बान्‍्यथा शह्ुरोद्तिम्‌॥ 
ब्रह्मदण्डी और चिताकी भस्म एकत्र करके जिस स्त्रीके 
अंगपर फेंकी जाय वह वशीभूत होती है । महादेवजीने कहा है 
कि, यह वचन कदापि भिथ्या होनेवाला नहीं है। 
गोदन्तं नरदन्तञ् पिट्ठा तैलेन पेषयेत्‌ । 
एमिस्तु तिलक कृत्वा कान्तावश्यकरं परम ॥ 


नील गायका दांत और मनृष्यका दांत एकत्र करके 
तेलके साथ पीसलेवे फिर इसके द्वारा ललाटमें तिलक करनेसे 
उसका दशेन करतेही अपनी स्त्री वशीभूत होती है । 

कुंकुम॑ चन्दनलेव कपूर तुलसीदलशू । 

गवां क्षीरेण तिछक॑ राजवश्यकरं परम ॥ 

ओम नमो भास्कराय बचिलोकात्मने अश्ुकमही- 

पति मे वशी कुरु कुरु स्वाहा । अशोत्तरशत- 

जपेन सिद्धिः ॥ 


यदि राजवशीकरण करना हो तो प्रथम उपरोक्त ओम नमो 
भास्कराय इत्यादि मन्त्र यथाविधि अष्टोत्तरशत जपढद्वारा सिद्ध 
करके फिर कायेमें प्रवृत्त होना चाहिये । कुंकुम, लाल चन्दन, 


हिन्दी टीकासहित द्द्प 
कपुर और तुलसीदल यह सब पदार्थ गायके द्वधर्मों मथकर 
ललाटमें तिलक धारण करनेपर उस तिलकको देखतेही राजा 
वशीभूत होता है । 
अपामागैस्य बीजानि शहीत्वा उुष्यभास्करे | 
खाद्ये पाने प्रदातव्यं राजवश्यकरं परम ॥ 
पुष्य नक्षत्रमें चिरचिरेके बीज लेकर वह बीज राजाके 
भोजन अथवा पानीके सहित मिलाकर सेवन करानेसे उसको 
वशीभूतः किया जाता है। -: 
गोरोचन गात्रम्ं कदलीरससंयुतम्‌ । 
एभिस्तु तिलक कृत्वा पतिवश्यकरं परम ॥ 
ओम नमो महा यक्षिणि पति मे वश्य कुरु कु 
स्वाहा । अषश्लोत्तशतजपेन सिद्धि! ॥ 
पतिवशीकरण करना हो तो प्रथम यथाविधिपूर्वेक पृवेकथित 
रूपसे पूजा होमादि करके उपरोक्त मन्त्र एक सौं आठ वार 
जपद्वारा सिद्ध कर फिर कायेमें प्रवृत्त होना चाहिये । गोरोचन 
अपने शरीरका मल और केलेका रस यह तीन पदार्थे एकत्र कर 
ललाटमें तिलक लगानेसे उस तिलकके देखतेही पति वशीभूत 
होता है। 
द्वींद्वीकालिकालिस्वाहा।लक्षजपेन तिपथेसिद्धिः। 
त्रिराहेमें बैठकर उपरोक्त मन्त्र एक लाख जपनेसे 
क्या पुरुष क्या नारी सबही वशीभूत होते हैं । 
इति वशीकरणम्‌ । 
३ 


९६ सन्त्रविद्या 
अथ स्तम्भनम्‌ । 
आसन स्तम्भनम्‌ । 
ओम नम्मो दिगम्बराय अश्लुकासनस्तम्भन कु 
कुरू स्वाहा । अशोत्तरशतजपेन सिद्धिः ॥ 
श्वेतगुआाफल क्षित्तं गृकपाले तु खत्तिकाम । 
बलि दत्त्वा तु दुग्धश्य तस्य वृक्षों भवे्दा 
तस्य शाखालता ग्राह्मा यस्याग्रे तां विनिश्षिपेत्‌ 
तस्य स्थाने भवेत्स्तम्भः सिद्धियोग उदाहतः 
यदि आसन स्तंभन करना हो तो प्रथम ओम्‌ नमो दिगरः 
राय इत्यादि मन्त्र एक सो आठ वार जपद्वारा सिद्ध करके फि 
कार्यमें प्रवृत्त होना चाहिये। एक मनुष्यकी खोपडी में मि: 
भरकर उसमें सफेद चोंटलीके बीज बो देवे और फिर उसव 
जडको नित्य दूधसे सींचे फिर उस बीजसे वृक्ष उत्पन्न होनेप 
उसकी शाखा, मूल और लता जिसके सन्मुख डाली जाः 


उसीका आसन स्तंभित होगा फिर वह पुरुष उठकर दूस 
स्थानमें नहीं जा सकेगा । 


अग्निस्तम्भनम्‌ । क्‍ 
ओम नमो अग्निरुपाय मम शरीरे स्तम्भनं कु 
कुरु स्वाह्य अशोत्तरशतजपेन सिद्धि । 
वसां गहीत्वा माण्ड्कीं कौमारीरसपेषिताम्‌ ! 
लेपमात्रे शरीराणां अग्निस्तम्भः प्रजायत ॥ 


हिन्दी टीकासहित ६७ 
यदि अग्नि स्तम्भन करना हो तो प्रथम उपरोक्त मन्त्र 
अष्टोत्तर शत जपद्वारा सिद्ध करके फिर कार्यमें प्रवृत्त होना 
चाहिये । मेंडककी चरबी ला घीकुवारके रसमें मथकर देहमें 
लेप करनेसे अग्नि स्तंभित होती है अर्थात्‌ उसका शरीर 
अग्निमें नहीं जलता । 
ज्यं शकेरया पीत्वा चवेयित्वा च नागरम्‌ 
तप्तलोह झुखे क्षिप्तं वक्र॑ न दह्मते कचित्‌ ॥ 
शकरा और घृत सेवन करके सोंठ चाबनेसे उस समय यदि 
उसके मुखमें तपाहुआ लोहा लगाया जाय, तो मुख नहीं जलेगा। 
शस्त्रस्तम्भनम्‌ । 


. ऊँ अहो कुम्भकर्ण महाराक्षस नेकषाग्भेसम्भूत 
प्रसैन्यस्तम्भन महाभगवान्‌ रुद्र आज्ञापयति 
स्वाहा । अष्टोत्तरशतजपेन सिद्धिः । 
खर्जू रीमुखमध्यस्था कटिबद्धा च केतकी । 
भुुजद्‌डस्थिते चाके सर्वशश्ननिवारणा ॥ 

ऊपर लिखे “3३& अहो कुम्भकर्ण ' इत्यादि मंत्र यथाविधि 
अर्थात्‌ पूवेकथित नियमानुसार पूजा होमादिपूवेक अष्टोत्तरशत 

-जपकर सिद्ध होनेपर फिर स्तम्भनकायेमें प्रवृत्त होना चाहिये। 

न्मुखमें खजू्‌रकी जड, कमरमें केतकीकी जड और बाहुमें 

>आककी जड धारण करनेसे सब अस्त्र स्तंभित किये जाते हें 
न्र्थात्‌ उस व्यक्तिके देखनेपर अस्त्र स्तंभित हो जाते हैं । 


६८ मन्त्रविद्या 


गृहीत्वा रविवारे तु बिल्वपत्रश्न कोमलूम्‌ । 
पिष्ठा बिससम॑ सद्यः शब्नस्तम्भनलेपनात्‌ ॥ 
रविवा रके दिन कोमल बेलपत्र लेकर उनको पद्ममृणालक 
सहित एकत्र पीस लेवें । फिर अंगमें लेपन करनेसे सब शर्त 
स्तंभित हो जाते हैं। 
सैन्यस्तम्भनम्‌ । 
अनमः कालराजित्रिशुलधारिणि मम शडसैन्य 
स्तम्भन कुछ स्वाहा। अष्तोत्तरशतजपेन सिद्धि! 
रविवारे तु शह्लीयात्‌ श्वेतशुआफलं सुधीः । 
निखनेच्च श्मशाने वे पाषाणे तत्र दापयेत्‌ ॥ 
अष्टो च योगिनीः पृज्या रोडी माहेश्वरी तथ 
वाराही नारसिही च वैष्णवी च कुमारिका । 
लक्ष्मीत्राह्मी च सम्पूज्या गणेशं बढुक॑ तथ।। 
क्षेवरपालः सदा पूज्यः सेनास्तम्मो मविष्यति। 
पृथक पृथरबलि दत््वा दशानामविभागतः । 
मांस मय तथा पुष्प धूप दीपावलिक्रिया ॥ 
यस्मे कस्मे न दातव्यं नान्‍्यथा शंकरोद्तिम्‌। 


ऊपर (३3% नम: कालरात्रि ) नामक जो मन्त्र लिखा गया है 
यह मन्त्र पूर्वोवत विधिसे अष्टोत्तरशत जपहारा सिद्ध करू 
फिर सैन्यस्तम्भन कायेमें प्रवृत्त होना चाहिये। रविवारके दिः 


हिन्दी दीकालहित ६९ 
सफेद चोटलीका फल लेकर एमशानमें गाड देवे | उसके ऊपर 
एक टुकडा पत्थरका रखकर रौद्री, माहेश्वरी, वाराही, नार- 
सिटी, वेष्णवी, कौमारी, महालक्ष्मी और ब्राह्मी इन आढ 
योगिनीकी पूजा करे एवं गणेश बटुक और क्षेत्रपालकी अलग 
अलग पूजा और बलिदान करे । मांस और मदिराके द्वारा इन 
सब देवताओंकी पूजा करनेसे शत्रुसैन्य स्तंभित होती है । इस 
प्र क्रियाको साधारण पुरुषोंके निकट प्रकाशित न करे मह।देव- 
जीने स्वयं इस प्रकार कहा है इसमें सन्‍्देह न करना चाहिये । 

सैन्यविमुखीकरणम्‌ । 


ऊंनमोमयडुराय खड़ा था रिणेमम शइसे नये पला- 
यिन॑ कुरु कुरु स्वाहा। अष्तोत्तरशतजपेन सिद्धिः। 
भौमवारे शहीत्वा तु काकोलूकौ तु पश्षिणों । 
भूजपत्रे लिखेन्मन्त्र तस्य नाम समन्वितम्‌ ॥ 
गोरोचने गले बद्धा काकोलूकस्य पक्षिणः । 
पेनानीसन्घुख गच्छेन्नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ 
शब्दमात्रे सेन्यमध्ये पलायन्तेषतिनिश्चितम्‌ । 


णजा प्रजा गजादिश्व नान्‍्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ 
युद्धस्थलमें जिस उपायसे शत्रुकी सेनाको रणसे विमुख 
करना चाहिये वह कह। जाता है । ऊपर (३ नमो भयद्धुराय ) 
र्त्यादि जो मंत्र लिखा रहा है यह मन्त्र नियमानुसार अष्टोत्त- 
एशत जप कर सिद्ध होनेपर फिर कायेमें प्रवृत्त होना चाहिये। 


० सन्त्रविद्या 
मंगलवारके दिन काक और उल्लूको लेकर गो रोचनद्वारा भोज- 
पत्रपर इस मन्त्रके साथ शत्रुका नाम लिख फिर यह भोजपत्र 
काक और उल्लूके गलेमें बाँधकर उनको छोडदेव जिस समय 
यह दोनों पक्षी शत्रुके सन्‍्मुख जाँयगे शत्रु उसी समय रणमें पीः 
दिखाकर भागेगा क्या राजा, क्या प्रजा, क्या हाथी, क्या घोडा 
क्या पैदल इन पक्षियोंके देखतेही सब अत्यन्त भय मानते हैं 
जलस्तम्भनम्‌ । 
3० नमो भगवते रुद्राय जल स्तम्भय स्तम्भय 
ढ 5: 5; । 
पद्मक॑ नाम यहव्यं सूक्ष्मचृणेन्तु कारयेत्‌ । 
वापीकृपतडागादो निश्षिपेत्स्तम्भते जलम्‌॥ 
यदि जलस्तम्भन करना हो तो प्रथम ऊपर लिखा है (३ 
नमो भगवते रुद्राय ) इत्यादि मन्त्र नियमानुसार अष्टोत्तर श 
जपद्वारा सिद्ध करके फिर कायेमें प्रवृत्त होनां चाहिये पद्माखक 


भली प्रकार पीसकर इस मन्त्रसे एक सौ आठ वार अभिममन्त्रि 
करे फिर इसको वापी (बावडी) कप (कुआ) तडागा 


(तालावादि ) में डालनेसे तत्काल जलस्तंभन होता है । 
मेघस्तंभनम्‌ । 
इश्टकाद्यमादाय श्मशानाज्भारसंपुटे । 
स्थापयेद्वनमध्ये च मेघस्तम्मनकारकम्‌ ॥ 


सिमी. 
१ मनुष्यस्तंभन, गौभेंस।दिस्तंभन, निद्रास्तंभन, मेघस्तम्भन, नौकास्तंः 
इन कई एक कार्य;में भी इसी मन्त्रकी आवश्यकता है। 


हिन्दी टीकासहित ७१ 
श्मशानके अँगारोंमें दो ईंटे रखकर किसी निर्जन वनमें 
स्थापन करे इस प्रकार कार्य करनेसे मेघस्तंभन होता है । 
नौकास्तम्भनम । 


तरण्यां क्षीरकाइ्ठस्य कील पशञ्चांगुलं क्षिपेत्‌ । , 
नौकास्तम्भनमतद्धि घूलदेवेन भाषितम्‌ ॥ 
क्षीरीवक्षकी लकडीका पांच अँंगल प्रमाण कीलक बनाकर 
नौकामें डाल देनेसे वह नौका स्तंभित होती है स्वयं मूलदेब 
ऐसा कह गये हैं । 
मनुष्यस्तम्भनम्‌ । 


नीत्वा रजस्वलावख्चनं गोरोचनसमन्वितम्‌ । 
यस्य नाम क्षिपेत्कुम्मे सद्यः स्तम्मनकारकः ॥ 
रजस्वला स्त्रीके वस्त्र लेकर गोरोचन मिलाय शत्रुका नाम 
उच्चारणपूवेक कलशके भीतर डाल देनेसे वह व्यक्ति स्तंभित 
होता है। 
निद्रास्तंभनम्‌ । 
सूल बृहत्या मधुक पिष्ठा नस्यं समाचरेत्‌। 
निद्वास्तम्भनमेतद्धि मूलदेवेन भाषितम्‌ ॥ 
बहतीकी जड (कटेरीकी जड) और मुलेठी एकत्र पीसकर 
नस्य (हुलास ) सूंघनेपर निद्रा स्तंभित होती है । मूलदेव इस 
प्रक्रिको कह गये हैं । 


3२ मन्त्रविद्या 
गोमहिष्यादिस्तम्भनम्‌ । 
उध्टस्यास्थि चतुद्शु निखनेद्धतले धुवम्‌ ! 
गोमहिष्यादिकस्तम्भः सिद्धियोग उदाहृतः | 
उष्टरोम गृहीत्वा तु पश्चपरि विनिश्षिपेत्‌ । 
पश्चूनां भवति स्तम्भः सिद्धियोग उदाहूतः॥ 
ग्रोष्ठस्थान अथवा गोजालाके चारों ओर ऊंटकी हू 
गाडदेनेसे गौ भेंस इत्यादि स्तंभित होती हैं। ऊंटके रोम किए 
पशुके ऊपर डाल देनेसे भी वह स्तंभित हो जाता है। 
इति स्तंभनम्‌ । 


अथ मोहनम्‌ । 

ओम हीं कालि कपालिनि घोरनादिनि विः 

विभोहय जगन्मोहय सवे मोहय ठः ठः र 

स्वाहा । लक्षजपेन सिद्धिः ॥ 

यदि मोहतकाये करना हो तो प्रथम यथाविधि पूजा हो 
इत्यादि करके यह मन्त्र लक्षजपद्वारा सिद्ध होनेपर कार्य 
प्रवृत्त होना चाहिये । 

शवेतगुज्ञारसेः पेष्यं बह्मदेड्याव्य मूलकम्‌ | 

लेपमात्रे शरीराणां मोहन सवेतो जगत्‌ ॥ 

सफेद चौंटलीके रससे ब्रह्मदंडीकी जड पीसकर सब शर्र 
रमें लेप करनेपर जगत्‌को मोहित किया जाता है । 


हिन्दी दीकासहित ७३ 


गृहीत्वा तुलसीपत्र छायाशुष्क तु कारयेत्‌ । 
अश्वगन्धासमायुक्त विजयाबीजसंयुतम्‌ ॥ 
कृपिलाक्षीरसार्द्धेन वटी रक्तिप्रमाणतः । 
भक्षिता प्रातरुत्थाय मोहयेत्सवेतों जगत ॥ 
प्रथम तो तुलसीपत्र लेकर छायामें सुखावे । फिर उससें 
भंगके बीज और असगनन्‍्ध मिलाकर कपिलाके दूधर्मों मथकर 
एक रत्ती प्रमाण गोली बनावे । प्रातःसमय यह गोली सेवन 
करने से सम्पूर्ण विश्वको मोहित किया जाता है । 
शेताक॑यूल सिन्दूरं पेषयेत्कदलीरसे | 
अनेनेव तु तन््रेण तिक॑ लोकमोहनम्‌ ॥ 
सफेद आककी जड और सिदूर एकत्र कदलीरसमें पीसकर 
ललाटमें तिलक करनेसे समस्त लोकोंको मोहित किया जाता है। 
विल्व॒पत्र॑ गहीत्वा तु छायाशुष्क॑ तु कारयेव 
कपिलापयसा साछ वर्टी कृत्वा तु गोलकम्‌ ॥ 
एभिस्तु तिलक कृत्वा मोहनं॑ सवेतो जगत्‌॥ 
प्रथम तो बेलके पत्ते छायामें सुखाकर चूणे करले, इस चूर्ण 
के साथ कपिलाका दूध मिलाकर गीली बनालेनी चाहिये । इस 
गेलीको घिसकर ललाटमें तिलक करने से मनुष्य सब जगत्‌को 
पभ्रोहित कर सकता है । 
इति मोहनम्‌ । 


छ्ड सनन्‍्त्रविद्या 
“ अथ विद्वेषणम्‌ । 
ऊ नम्मी नारायणाय अघुकं अम्लुकेन सह दविद्वेए' 
कुरू कुरू स्वाहा ॥ 
समस्त विद्वेषण कार्येके प्रथम नियमानुसार उक्त मंः 
अष्दोत्त रशत जप द्वारा सिद्ध करके फिर कायैमें प्रवृत्त होन 
चाहिये । 
एकहस्ते काकपक्षमुल्लूपक्ष करेड्परे । 
मन्त्रयित्वा मिलत्यग्रं कृष्णसूत्रेण बन्चयेत्‌ । 
अश्जलि च जले चेव त्पयेत्‌ हस्तपक्षके । 
एवं सप्तदिन कुर्यादशोत्तरशत जपेत्‌ ॥ 
ग़हीत्वा गजकेश च गृहीत्वा सिहकशकम्‌ । 
ग़हीत्वा मृत्तिकापादं पुत्तठी निखनेद्धवि ॥ 
अग्निस्तस्योपरिस्थाप्यो मालतीकुसुम हुनेत्‌ 


विद्वेष कुरुते तस्य नानन्‍्यथा शंकरोद्तिय॥ 

इस हाथमें कौवेके पंख और दूसरे हाथमें उल्लूके पं: 
लेकर प्रथमोक्‍त मन्त्र पाठपूवेक दोनों पंखोका अग्रभाग मिला 
कर काले डोरेसे बाध देवे । फिर यह दोनों पंख हाथमें लेक 
जलमें तपेण करना चाहिये । एक सप्ताह ( सात दिन तक 
इस प्रकार तर्पण करके प्रतिदिन विद्वेषण मन्त्र एक सौ आ 
वार जपे । फिर हाथी और सिहके बाल लाकर जिन दो मन्‌ 
ष्योंमें विद्वेष उत्पन्न करना हो, उनकी दो पुतली बनाकर उ 


हिन्दी टीकासहित छ्प्‌ 
बालोंके सहित किसी स्थानमें गाड देवे । पीछे उस स्थानों 
अग्नि रखकर मालतीके फूलोंसे होम करना चाहिये इस प्रकार 
करनेसे उन दोनों पुरुषोंके बीच विद्रेषभाव उत्पन्न होता है । 
महादेवजी' स्वयं ऐसा कह गये हें । 
गृहीत्वा गजदन्त च गृहीत्वा सिहदन्तकम । 
पेषयेत्‌ नवनीतेन तिलक द्वेषकारकम ॥ 
हाथीका दांत और सिहका दांत माखनके साथ एक एकत्र 
पीसकर जिन दो मनुष्योंके कपालमें तिलक लगा दिया जाय 
उन दोनोंके बीच विद्वेष उत्पन्न होता है। 
इति विद्वेषणम्‌ । 
अथोच्चाटनम्‌ । 
ऊँ नमो भगवते रुद्राय दृष्ठाकरालाय अझुके 
पुञ्बांधवेः सह हन हन दृह दृह पच पच 
शीघत्रमुब्चाव्योच्चाटय हुँफट्र स्वाहा ठः 5ः । 
अशोत्तरशतजपेन सिद्धिः ॥ 
यह मन्त्र नियमानुसार एक सौ आठ बार जपढ्वारा सिद्ध करके 
फिर उच्चाटन कार्यमें प्रवृत्त होना चाहिये । उच्चाटन कमेंके 
किसी स्थानमें मन्त्रका उल्लेख होनेसे वहां भी यही मंत्र जानना 
चाहिये । 
काकोलूकस्य पक्ष तु हुत्वा चाष्टाधिकं शतम्‌। 
यज्ञान्ना मन्त्रयोगेन तदास्योच्चाटनं भवेत्‌ ॥ 


७६ सन्त्रविद्या 
उच्चाटन मन्त्रके सहित उद्देश्य मनुष्यका नाम उच्चारण 
करके कौवे और उल्लूके पंखोंद्वारा एक सौ आठ होम करनेपर 
उस मनष्यका उच्चाटन होता है । 
ब्रह्मदण्डी चिताभस्म शिवलिड़े प्रलेषयेत्‌ । 
सिद्धार्थ चेव संयुक्त शनिवारे क्षिपेद्शहे ॥ 
उच्चाटन भवेत्तस्य जायत गरणान्तिकम्‌ । 
विना मन्त्रेण सिद्धिश्व सिद्धियोग उदाहूतः॥ 


एक शिवलिंग बनाकर उसपर ब्रह्मदंडी और चिताकी 
भस्मद्वारा लेप करे और उसके सिद्धार्थ (सफेद सरसों ) युक्त 
कर शनिवारकी रात्रिमें जिसके घर फेंकाजाय, उस पुरुषका 
उच्चाटन होता है इस कार्यकी सिद्धिमें किसी मंत्रके पढनेकी 
आवश्यकता नहीं है । 
इत्यच्चाटनम्‌ । 
अथाकषेणम्‌ । 


ऊँ नम्तो आदिपुरुषाय अघुक आकृषेणं कुर 
कुरु स्वाहा । अश्ोत्तशतजपेन सिद्धि! ॥ 


यह मंत्र नियमानसार अष्टोत्तरशत जपद्दवारा सिद्ध करवे 
फिर आकषैण कायेमें प्रवृत्त होना चाहिये । इसके विपरी॥6 
करनेसे कभी काये सिद्ध नहीं होगा । 

कृष्णधुस्तूरपत्राणां रस रोचनसंथुतम्‌ । 

भूजपत्ने लिखेन्मन्त्र श्वेतकरवीरलखनेः॥ 


हिन्दी टीकासहित छ्छ 


यस्य नाम लिखेन्मध्ये खद्रिक्भारेण दापयेत्‌ । 
शतयोजनमायाति नान्‍यथा शह्भरोदितय ॥ 
काले धतूरेके पत्तोंका रस और गोरोचन इन पदार्थ द्वारा 
सफेद कनेरकी लेखनीसे भोजपत्रपर ग्रथमोक्‍त मन्त्र सहित 
जिम पुरुष का नाम लिखकर जलते हुये खेरके अँगा रोंमें तपाया 
जाय वह पुरुष शतयोजन ( चार सौ कोस ) दूर होनेपर भी 
खिचकर आजाता है महादेवजी स्वयं इस प्रकार कह गये हें । 
अबामिकाया रक्तेन लिखेन्मन्त्रं च भूजेके । 
यस्य मध्ये लिखेन्नाम मधुमध्ये च निश्षिपेत्‌ ॥ 
तदा चाकषेणं याति सिद्धियोग उदाहृतः । 
यस्मे कस्मे न दातव्यं दवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ 
अनामा अँगुलीके रक्‍्तद्वारा मन्त्रसहित जिस मनुष्यका नाम 
भोजपत्रपर लिखकर मधुरमें रक्‍्खे, वही मनुष्य खिचकर आता 
है यह योग देवताओंको भी दुलेभ है जिस किसी मनुष्यको यह 
योग नहीं देना चाहियें। 
इत्याकषेणम्‌ । 
अथ मारणम्‌ । 


स्वाहा मारय हुँ अमुक हीं फट । 
यन्जप्िदं लिखेद्भूज रोचनाकुंकुमेन तु । 
औमे वा मन्दवारे च गले बद्धारि नाशयेत्‌ ॥ 


७८ सन्त्रविद्या 


उं& चण्डालिनि कामाख्यावासिनि वनदुरगे ई 
हआ॥ं 5१ स्वाहा । अगुतजपेन सिद्धि! ॥ 
ओम चण्डालिनि कामाख्या वासिनि वन दुर्ग क्लीं कल 
5: स्वाहा यह मन्त्र यथाविधि दश हजार जपद्वारा सिद्ध करके 
तब मारण कार्यमें प्रवृत्त होना चाहिये जो मनुष्य आततायी है 
अर्थात्‌ जो मनुष्य वध करनेमें उद्यत हुआ है, ऐसे मनुष्यपः 
मारण क्रियाका प्रयोग कर सकता है । इसके अतिरिक्त दूसर 
किसी मनुष्यपर इसका प्रयोग करनेसे कार्य सिद्ध होना तो दूर 
रहे, वरन अपनेकोही मृत्युके मुख्ें गिरना पडता है । अतएव् 
साधक जन इस विषयमें विशेष सावधानीसे कार्य करें । ऊपः 
जो यन्त्र अंकित हो रहा है भोजपत्रपर गोरोचन और कुंकुम: 
द्वारा यह यंत्र अंकित करके मंगलवारमें अथवा शनिवार 
दिन गलेमें धारण करनेपर उद्देश्य आततायी शत्रु मृत्युके काल 
गालमें गिर जाता है । 
इतिमारणम्‌ । 


जझ््ल््सस्ल्य्न्ड 
अथ भूतिनीसाधनम्‌ । 
उन्मत्तभेरव्युवाच । 
व्योमवक्र महाकाय स्थित्युत्पत्तिलयात्मक। 
भ्रूतिनीसाधन ब्रहि कृपा मे यदि वर्त्तते ॥ 
उन्मत्तभैरवीने उन्मत्त भैरवसे पूछा कि हे व्योमवक्ष ! 
महाकाय ! आप सुष्टि स्थिति और प्रलयके करनेवाले हें, यदि 
मुझपर आपकी कृपा हो, तो भूतिनीसाधानका वर्णन कीजिये। 


हिन्दी डीकासहित ७९ 
उन्मत्तभैरव उवाच । 
भ्रूतिनीसाधन वक्ष्ये कोधराजेन भाषितय । 
 द्रिद्वाणां हितार्थाय संसाराणेवतारकम्‌ ॥ 
/. उन्मत्तभेरवने कहा हे भैरवी ! में दरिद्रवी पुरुषोंका हित 
 करनेके लिये क्रोधराजकथित भूतिनीसाधन तुम्हारे निकट 
वर्णन करता हूं, सुनो । यह साधन संसारसमुद्रसे पार उतार 
. देनेवाला है। 
. थृतिनी कुण्डलधारिणी च | 
सिन्दूरिणी चाप्यथ हारिणी च ॥ 
नटी तथा चातिबदटी च चेटिका । 
कामेश्वरी चापि कुमारिका च ॥ 
भूतिनी, कुण्डलधारिणी, सिन्दूरिणी, हारिणी, नटी, अति- 
नी, चेटिका, कामेश्वरी और कुमारिका इत्यादि अनेक रूप 
धारणपूवेक साधककी अभिलाषानुसार पत्नी जननी अथवा 
भगिनी रूपमें दर्शन देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हें |] है 
ऊँहों हूँ हूँ कू कटु कहु ३० अम्॒क के हे हे 
35 आः । इति भूतिनीमन्त्रः । 
चम्पावृक्षतले रात्रों जपेदश्सहसकम्‌ । 
दिनानि त्रीणि जापान्ते उदाराचेनमाचरेत्‌ ॥ 
धूपंच गु॒ग्णुलुं दत्त्वा पुना रात्री जपेन्मजुम्‌ । 
अर्धधराजे गते देवि समागच्छति भूतिनी ॥ 


८० सन्‍्त्रतिद्या 


दद्याहन्चोदकेनाध्य तुष्ठा माज्नादिकाभवेत्‌ । 
मातेत्यह्रशतानांच वदश्चालड्रारभोजनम्‌ ॥ 
भगिनी चेत्तदा नारी दूरादाकृष्य सुन्द्रीम्‌। 
रस रसाञन दिव्यं विधान च प्रयच्छति । 
भार्या च पृष्ठमारोप्य स्वर्ग नयति कामिता। 
दीनाराणां सहखाणि नित्य रसरसायनम्‌ ॥ 
भोजन कामिकं देवी साधकाय प्रयच्छति ॥ 
रात्रिकालमें चम्पावृक्षके नीचे बैठकर आठ हजार भूतिनीका 
मन्त्र जपना चाहिये। भूतिनीका मन्त्र ऊपर लिखा है।इस 
प्रकार तीन दिन जपकर महापूजा करनी चाहिये फिर गूगलकी 
धूप देकर पुनर्वार जप करनेमें प्रवृत्त होवे । आधीरात बीत 
जानेपर भूतिनीदेवी आती है उस काल चन्दनके जलसे अधघ्य॑ 
देना चाहिये । इस प्रकार करनेपर भूतिनीदेवी प्रसन्न होकर 
साधककी अभिलाषानुसार भार्या जननी वा भगिनीके रूपमें 
प्रकट होती है। जननी होनेपर आठ सौ वस्त्र, गहने और आहार 
प्रदान करती है । यदि भगिनीरूपमें आवबे तो दूरसे सुंदर स्त्री 
लाकर साधकको देती है और अनेक प्रकारके रसायन खाद्य 
पदाथे अपेण करती है । यदि स्त्रीके रूपमें आवे तो साधकको 
पीठपर चढाकर स्वर्गंधाममें ले जाती है और प्रति दिन हजार 
स्वर्णमुद्रा (अशरफी ) और नाना प्रकारके रसयुक्त अभिलाषा- 
नुसार खानेके पदार्थे अपेण करती है । मन्त्रके जिस स्थानम 


हिन्दी दीकासहित ८९ 
अमुक शब्द है तहां भूतिनीकी कुण्डलधारिणी इत्यादियों 
जिसकी इच्छा हो उसका नाम लेना चाहिये । 

रात्रौ गत्वा श्मशाने च जपेदहसहखकम ॥ 
जपान्ते कुण्डलवती समागच्छति सन्निधिम्‌ ॥ 
रुधिराष्येण सन्तुष्ा मातवत्‌ पालयत्यपि ! 
पञ्वविद्वतिदीनारं ददाति प्रियतेडन्यथा ॥ 
रात्रिके समय श्मशानमें जाकर आठ हजार मन्त्र जपे 
जपके अन्तमें कुण्डलवती भूतिनी देवी साधकके पास आती है 
उस काल साधक रकक्‍तसे अध्य देवे इस प्रकार करनेसे देवी 
प्रसन्न होकर माताकी समान साधककी रक्षा करती है और 
पचीस सुवर्ण मुद्रा (अशरफी ) प्रदान करती है। 
शून्ये देवालये रात्रो जपेदह्नसहखकम्‌ । 
सिन्दूरिणी समायाति भारयाकर्म करोति च ॥ 
वज्ञादिभोजन तुष्टा द्वादशेषह्ि प्रयच्छति । 
पश्वविशतिदीनारं भोज्य चापि रसायनम्‌॥ 
रात्रिके समय सूने देवमन्दिरमें बैठकर आठ हजार मन्त्र 
जपना चाहिये इस प्रकार करनेपर सिन्दूरिणी देवी आकर 
भार्या कर्म साधन करती है और बारहवें दिन प्रसन्न होकर 
वस्त्र भोजनादि और पचीस सुवर्ण मुद्रा प्रदान करती है । 
गत्वैकलिक्ठंः यामिन्यां जपेदश्ायुतं ततः। 
हारिणी शीघ्रमागत्य भाषते किकरोमि च॥ 


<२ सन्त्रविद्या 


साधकेनापि वक्तव्य भार्या भव सुशोभने । 
कामिताष्टो दीनाराणि भोज्यं यच्छति कामिनी॥ 
एक शिवलिंगके समीप बैठकर रात्रिकालमें आठ अयुत मंत्र 
जपना चाहिये इस प्रकार करनेपर हारिणी देवी शीघक्षतासे 
आकर साधकसे कहती है कि में तुम्हारा क्या कार्ये करूं तब 
साधक कहे कि हे सुन्दरी ! आप मेरी भार्या होइये यह 
कहनेपर भूतिनी देवी प्रसन्न होकर आठ काउचन मुद्रा और 
भोजनके पदार्थ प्रदान करती है। 


वज्रपाणिगृह गत्वा सन्निधो प्रतिमां लिखेत्‌ । 
दत्त्वा पुष्प कारवीरं जपेद्रसहखकण्‌ ॥ 
नटचरछरात्रे आयाति साधकस्यान्तिक वशात्‌। 
सरक्तचन्दननार््य दृत्त्वा ज्ञापयसीति किम ॥ 
वक्तव्य साधकेनापि किड्गरीति भवेति च । 
वद्चालड्रणं भोज्यमन्वहं प्रति यच्छति ॥ 
व्ययं सब प्रकर्त्तव्यं न किज्विद्धारयेद्गहे । 
वज्न्रपाणिके मन्दिरमें जाकर प्रतिभूर्ति अंकित करे फिर 
कनेरके फूलों द्वारा पूजा करके आठ हजार मन्त्र जपना चाहिये। 
इस प्रकार जप करततेपर आधीरातके समय नटी देवी साधकके 
निकट आती है। उनके आनेपर लाल चन्दनके जलसे अध्ये देवे। 
इस प्रकार करनेसे देवी प्रसन्न होकर साधकके पास आकर कहती 
है कि, तुम्हारा क्या काये करूं ? तब साधक कहे कि हे देवि! 


हिन्दी टीक्ासहित <क्े 
तुम मेरी टहलनी हो जाओ। तब देवी साधककी' टहलनी होकर 
उसको नित्य वस्त्र, गहने और खानेके पदार्थे अप॑ण करती है १ 
नीचगासड्भमं गत्वा जपेदह्सहसकमण्‌ ॥ 
सप्तमाहावसानेषु पूजां कुर्यादन॒त्तमास्‌ ॥ 
तिरोभाव गते सूर्य धूपयेश्वन्दनेन च ॥ 
जपेद्यावदर्र्ूरात॑ समायाति महावटी ॥ 
आगता ज्वा भवेद्धार्या नित्य स्वर्णपलं शतम्‌ ॥ 
प्रभाते याति सन्त्यज्य सर्वेशेष व्ययेद्बुधः ॥ 
तह॒बयोभावतो भ्रूयों न ददाति प्रकुप्यति ॥ 


नदीके संगम स्थानमें जाकर मूल मंत्र आठ हजार जपना 
चाहिये। इस प्रकार सात दिन जप करके अनेक भांतिके उपचा- 
रसे देवीकी पूजा करनी चाहिये । जब सूर्य अस्त हो उस समय 
चन्दनद्वा रा धूप देनेपर आधीरातमें महानटी साधकके पास 
भार्याके रूपमें आती है और फिर नित्य साधकको सौ पल 
सुवर्ण देकर प्रातःसमय लौट जाती है। 


याभिन्यां स्वगृहद्वारे जपेदह्ठसहसकम । 
उ्यह यावजपान्तेः्सों समायात्यन्तिके पुनः ॥ 
चेटीकर्म करोत्येव गृहसंस्कारकरम च । 
करो ति क्षेत्रजं कर्म वच्नपाणिप्रसादजः ॥ 


रात्रिकालमें अपने घरके दरवाजेपर बैठकर आठ हजार 
मन्त्र जपना चाहिये। इस प्रकार तीन दिन जप करनेपर 


८ड अन्त्रविद्या 
भूतिनी साधकके निकट आकर गृहसंस्कारादि (झाडना 
बुहारना आदि) दासीका कार्य करती है । 
गत्वा मातृगह राज्ौ मत्स्यमांस प्रदाषयेत्‌ । 
सहसन्तु जपेत्‌ कामेश्वरीं सप्त दिनावधि ॥ 
आगता यदि चेह्नक्त्याष्येण सन्‍्तोषिता सती। 
वदेत्किमाज्ञापयसि भव भार्या प्रिया मम ॥ 
आशाश्व ए्रयत्वेवं राज्यं यच्छति कामिता॥ 
रात्रिके समय मातृगृहमें जाकर मत्स्य, मांस अपैण पूर्वक 
नित्य एक हजार कामेश्वरी मन्त्र जपना चाहिये। इस प्रकार सात 
दिन जप करनेपर कामेश्वरी साधकके निकट आती है तब 
साधक भक्तिसहित अध्य देवे फिर देवी प्रसन्न होकर साधकसे 
कहेंगी कि, तुम्हारी क्या आज्ञा है ? साधक कहै कि, तुम मेरी 
भार्या हो जावो तब देवी प्रसन्न होकर साधकके सब मनोरथ 
यूणे करती है और उसको राज्याधिकार भी प्रदान करती है। 
राज्ो देवगृह गत्वा शुभां शब्यां प्रकल्पयेत्‌ । 
जातीपुष्पेण वश्लेण सितगन्धेन पूजयेत्‌ ॥ 
धूपश्व ग॒ुग्गुल दत््वा जपेद्रसहसकम्‌ । 
जपान्ते शीघ्रमायाति चुम्बत्यालिज्गयत्यपि ॥ 
सवोलड्ढारसंयुक्ता सम्भागादिसमन्विता । 
यच्छत्यष्टोदानाराणि भार्या भवति काम्िता ॥ 


हिन्दी टीकालहित <्प्यू 


वाससी भोजन दिव्य कामिकञ्च रसायनम्‌ । 
कुबेरल्य गृहादेव द्रव्यम[कृष्य यच्छति ॥ 
इयाह भगवान्‌ कोधभूषतिः स्वयमेव हि ॥ 
रात्रिके समय किसी देवमंदिरमें जाय उत्तम शय्या बनाय 
चेंबेलीके फूल, वस्त्र और सफेद चन्दनसे पूजा करे। फिर 
गूगलकी धूप देकर आठ हजार मन्त्र जपना चाहिये। जपके 
अन्तमें देवी आकर साधकको चुम्बन और आलिंगन करती है। 
देवी अनेक प्रकारके गहनोंसे विभूषित होकर पत्नीखूपमें 
सम्भोगादि करनेके पीछे साधकको आठ सुवर्णमृद्रा (अशरफी ) 
दो वस्त्र, सुंदर भोजन कुबेरके घरसे धन लाकर देती है। भगवान्‌ 
क्रोधराज इस प्रकारसे भूतिनीसाधन वर्णन कर गये हैं ।। 
इति भूतिनीसाधनम्‌ । 
अथाष्टनागिनीसाधनम्‌ । 
उन्मत्तभैरव्युवाच। 


घुरासुरजगत्माणदायक प्रमथाधथिप । 

कालवज्ज वद त्व॑ं मे नागिनीसिद्धिसाधनम्‌ ॥ 

उन्मत्त भेरवीने कहा हे प्रमथाधिप ! आप देव दानव 
इत्यादि त्रिभुवनकी रक्षा करनेवाले हें, अब कृपाकर मुझसे 
नागिनीसाधनका वर्णन कीजिये । 

उन्मत्तभेरव उवाच । 
अथाहनागराजानां सिद्धिसाधनझुच्यते । 
प्रिषन्मण्डल्ं नत्वाकोषराजं सुरेश्वरण ॥ 


<६ सन्त्रविद्या 


भजुमासां प्रवक्ष्यामि यथा क्रोधेन भाषितम्‌। 
उन्मत्त भैरवने कहा में देवदेव क्रोधराजको प्रणाम करके 
तुमसेही नागिनीसाधन और क्रोधराजकथित नागिनी मन्त्र 
कहता हूं । 
पञआरश्मेः पूर्मचुना प्रोक्तोषनन्तशुखीमलुः ॥ 
विषबीजात्पूः कर्कोट्सुखी प्रोक्तो महामबुः ॥ 
प्रालेयात्पश्निनी पूः स्यात्‌ पद्चिनीमदुरीरितः । 
प्रालेयात्कालजिह्य पूखतुर्थों मजुरीरितः ॥ 
विषान्महापद्चिनीपूरक्तोयं पद्चिनी घुरा। 
प्रालेयाद्वासुकी प्रोक्तो घुखीएूर्वश्ुखीशुखी ॥ 
तारात्कूचैद्याद्भपशुखीपूवपरो महुः । 
प्रालेयात्‌ शंखिनीं गृह्य ततो वायुबुखीपदम्‌ ॥ 
कूचैद्रयान्तमुद्धत्य शंखिनीमनुरीरितः ॥ 
अब आठ नागिनीके आठ मन्त्र कहे जाते हें। “*पू: 
अनन्तमुखी स्वाहा” इस मन्‍्त्रसे अनन्तमुखी नागिनीकी 
उपासना करनी चाहिये । “3& पू: कर्कोटमुखी स्वाहा” इस 
मन्‍्त्रसे ककोटमुखी नागिनीकी, “3 पू: पद्मिनीमुखी स्वाहा” 
इस मन्त्रसे पद्मिनीमुखी नागिनीकी, “3 कालजिद्ना पूः 
स्वाहा इस मन्त्रसे तक्षकमुखी नागिनीकी, “3& महाप्षिनी 
स्वाहा इस मन्‍्त्रसे महापझमुखी नागिनीकी, “३& वासुकीमुखी 
स्वाहा ” इस मन्‍्त्रसे वासुकीमुखी नागिनीकी, “३ हूँ हूं 


हिन्दी टीकासहित <ए७ 
पूर्वेभूपमुखी स्वाहा” इस मन्त्रसे कुलीरमुखी नागिनीकी एवं 
“3& शंखनी वायुमुखी हुँ हुँ” इस मन्‍्त्रसे शंखनी नागिनीकी 
उपासनादि करे। 
गत्वा तु नागशुवन लक्षमेक॑ जपेन्मनुम । 
तुष्ठा भवन्ति नागिन्यो अनया पूर्वल्लेवया ॥ 
नागलोकमें जाय एक लाख नागिनीमन्त्र जपनेपर 
अष्टनागिनी प्रसन्न होती है। 
गत्वा नागथओव शुकृपअम्यां दापयेदलिम्‌ । 
यथोक्तगन्धपुष्पाद्रेः पूजयित्वा जपंचरेत्‌ ॥ 
सह शीघ्रमायाति वागकन्यान्तिक स्वयम्‌ । 
क्षारेणसाथ्य निवेद्याथ वक्तव्य स्वागत पुनः ॥ 
कामिता सा भवेद्भायों चाष्टी घुद्राः प्रयचछति॥ 
शुक्लपक्षीय पञ्चमी तिथिके दिन नागपुरमें गमनपूर्वक 
बलिदान करके गन्धपुष्पादि उपचारसे पूजा करके जप करे । 
इस प्रकार जप करनेसे हजार नागकन्या आती हैं। तब साधक 
दूधके द्वारा अध्य॑ देकर स्वागत पूछे इस भांति करनेपर नागिनी 
पत्नी (भार्या) होकर साधकके मनोरथ पूर्ण करती हैं और 


आठ मुद्रा (अशरफी ) अर्पण करती हैं । 
नाचगासद्भमं गत्वा क्षाराहारी जपंचरेत्‌ । 
सहसमन्वहं दिव्या नागिन्यायाति सन्निधिम्‌ ॥ 
चन्दनेन निवेद्याध्य भार्या भवति कामिता । 
दीनारमन्वह पश्च भोज्यं यच्छति कामिकय ॥ 


८८ सन्‍्त्रविद्या 


नदीके संगमस्थानमें जाय दूधभोजनपूर्वेक नागिनीका मन्त्र 
एक हजार जपना चाहिये । इस प्रकार करनेपर नागकन्या 
नित्य साधकके समीप आती है तब साधक चन्दनके जलसे 
अर््य देवे । फिर नागकन्या साधककी पत्नी होकर उसको 
पांच अशरफी और अनेक प्रकारसे भोजनके पदार्थ अर्पण 
करती है। 


नागस्थाने निशि स्थित्वा जपेदह्रसहसकम । 

नागिन्यायाति पूजान्ते शिरोरोगेण संयुता ॥ 

कि करोमि वरदेद्वत्स भव मातेति साधकः । 

वश्चालड्डर॒णं भोज्यं भानंचापि प्रयच्छति ॥ 

तद्वत्पञश्चदीनाराणि व्ययितव्यानि शेषतः ॥ 

तदययाभावतो भ्रूयो न ददाति प्रकुप्यति॥ 

रात्रिके समय नागस्थानमें बैठकर आठ हजार नागिनीका 

मंत्र जपे इस प्रकार जप करनेपर नागिनी शिरोरोगसे ग्रसित 
होकर साधकके समीप आती है और साध कसे सम्बोधन करके 
कहती है कि, हे वत्स ! मैं तुम्हारा क्या कार्य साधन करूं ? 
तब साधक कहे कि तुम मेरी जननी (माता) हो जाओ फिर 
नागिनी प्रसन्न होकर वस्त्र, गहने मनोहर भोजनके पदार्थ और 
पांच सुवर्ण मुद्रा (अशरफी ) देती है साधक उन सब मुद्राको 
व्यय कर दे क्योंकि, समस्त व्यय न करनेसे देवी ऋ्रोधित होती 
है और फिर मुद्रा नहीं देती । 


हिन्दी दीकासहित ८२ 


राज्ो सरोवरं गत्वा जपेदश्सहसकस । 
नागिन्यायाति जापान्‍्ते भार्या भवति कामिता॥ 
यद्यदृदाति द्रव्याणि व्ययं कुर्यादशेषतः । 
व्ययाभावेन सा भूूयों न ददाति प्रकुप्यति॥ 
रात्रिकालमें सरोवरुके किनारे जाय आठ हजार बार 
अन्त्रका जप करनेपर नागिनी आकर साधककी पत्नी हो 
अभिलाषित वस्तु अर्पंण करती है साधक नित्य वह सब वस्तु 
व्यय (खर्चे) कर देवे यदि उसमेंसे थोडीसी भी बच रहेगी 
तो नागिनी कुपित होगी और फिर कुछ नहीं देगी। 
नीचगासंगम गत्वा जपेदष्सहसकम । 
नागकन्या समायाति जपान्ते साधकान्तिकम॥ 
सूर्यवर्णासन दत्त्वा वक्तव्य स्वागत पुनः । 
भार्याधृतान्वह स्वर्ण ददाति च शर्त पलम्‌॥ 
जिस किसी नदीके संगम स्थानमें जाकर आठ हजार बार 
नागिनीका मंत्र जपना चाहिये जपके अन्‍्तमें नागकन्या 
साधकके समीप आकर उपस्थित होती है तब साधक 
नागिनीको सूर्य वणेंका आसन देकर कुशल पूछे इस प्रकार 
करनेसे नाशिनी साधककी पत्नी होकर नित्य. शतपल 
(१०० पल) सुवर्ण प्रदान करती है। 
राजौ सरोवरं गत्वा जपेदश्सहखकम्‌ । 
जपान्ते5न्तिकमायाति नागकन्या मनोहरा॥ 


९० सन्त्रविद्या 


अन्वहं भगिनी भ्ूत्वा दीनारं वाससी पुनः । 
तुष्ठा यच्छति यामिनन्‍्यां साधकायोरगात्मजा॥ 
रात्रिके समय सरोवर पर जाय पूवे कथित नागिनीका मन्त्र 
आठ हजार बार जपना चाहिये जपके अंतर्में सुंदरी नागकन्या 
साधकके समीप आती है और साधककी भगिनीस्वरूप होकर 
नित्य स्वर्णमुद्रा और वस्त्र अपेण करती है तथा साधकपर 
प्रसन्न होकर रात्रिमें नागकन्या लाकर साधकका मनोरथ पूर्ण 
करती है। 
गत्वा नागशुवं नाभिजलादुत्तीयैसाधकः । 
जपेद्शसहखन्तु जपान्ते वागकन्यका ॥ 
स्वयमन्तिकमायाति सपुष्ष सूनझ्नि दापयेत्‌ । 
ददात्यष्टो दीनाराणि भायाँ मवति कामिता ॥ 
कामिक भोजनदव्यमन्वहं सा प्रयच्छति ॥ 
नागभवनमे जाय नाभिके बराबर जलमें उतरकर आठ 
हजार नागिनीका मन्त्र जपना चाहिये । जपके अन्तमें 
नागकन्या साधकके निकट आती है उस काल साधक उनके 
मस्तकपर पुष्प डाले । इस प्रकार करनेपर नागिनी साधककी 
पत्नी होकर उसको नित्य आठ अशरफी और भोजनके 
पदाथे प्रदान करती है। 


राजो नागशुवं गत्वा जपेदह्सहखकम । 
भूयश्व सकलां रात्रि जपेत्‌ प्रयतमानसः ॥ 


हिन्दी टीकासहित ९१ 


साधकान्तिकमायाति सवालकारश्ूषिता । 
पुष्प्चन्दनतोयापर्य दत्त्वा स्वागतमाचरेत्‌ ॥ 
कामिता सा भवेद्धार्या सिद्धिहव्यं श्रयच्छति । 
रस रसायने ओभोज्यं राज्यं यच्छति नित्यशः ॥ 
रात्रिके समय नागभवनमें जाय पूर्व कथित नागिनीमन्त्र 
आठ हजार जपकर पुनर्वार संयत मनसे रात्रिके समय जप 
करना चाहिये। इस प्रकार करनेपर नागिनी सब गहनोंसे 
विभूषित होकर साधकके समीप आती है | तव साधक पुष्प, 
चन्दन, गन्ध और जलके द्वारा अध्य देकर स्वागत पूछे। इससे 
नागिनी प्रसन्नतासहित साधककी भार्या होकर उसको संचित 
द्रव्य नाना रसयुकत खाद्य, राज्य, धन इत्यादि प्रदान करती है। 


ग॒ृत्वा नागथ॒वं रात्रौ जपेदइ्डसहस्कम्‌ । 

जपान्ते नागकन्या च याति साधकसन्निधिम॥ 

कामिता सा भवेद्धार्या सर्वाशाः पूरयत्यपि । 

दीनारं कामिक॑ भोज्यं नित्यं यच्छति वाससी॥ 

रात्रिके समय नाग भानमें जाकर नागिनीका मन्त्र आठ 

हजार जपना चाहिये। जपके अन्तमे नागकन्या साधकके समीप 
आती है और पत्नी होकर उसके सब मनोरथ पूर्ण करती है 
और प्रतिदिन साधककों दिव्य वस्त्र, भोज्य पदार्थ और 
स्वणेमुद्रा (अशरफी ) प्रदान करती है । 


९र सनन्‍्त्रविद्या 
गत्वा नागान्तिकं राजों जपेदशसहखकस । 
जपान्ते नागकन्यासो झटित्यायाति सन्निधिम्‌॥ 
दद्याच्छिरसि पुष्पाणि भार्या भवति कामिता। 
दिव्यवद्ाण्यलड्डारं भोजनादीनि यच्छति ॥ 
रात्रिके समय नागस्थानमें जाकर पूवेकथित नागिनीका 
मंत्र आठ हजार बार जपना चाहिये। जपके अन्तर्में नागकन्या 
साधकके समीप शीघ्रतासहित आती है उस काल साधक 
नागकन्याके मस्तकपर पुष्प रक्‍्खे । इस प्रकार करनेसे 
नागकन्या उसकी भार्या होकर उसको उत्तमोत्तम वस्त्र, गहने 
और भोज्य पदाथे इत्यादि प्रदान करती है । 
इति नागिनीसाधनम्‌ । 
अथ किन्नरीसाधनम्‌ । 
उन्मत्तभेरव्युबाच | 


भिन्नाज्ननचयप्ररुय रवीन्द्रश्िविक्ोचन । 


करालवदन ब्रहि किन्नरीसिझिसाधनम॥ 
उन्मत्तभेरवीने कहा हे करालवदन ? आपके तीन नेत्रमें सूये , 
चन्द्रमा और अग्नि विराजमान रहती है। आपका शरीर दलित 
अंजनके समान है आप मुझसे किन्नरीसाधन वर्णन कीजिये । 
उन्मत्तभैरव उवाच । 


गुह्यकाधिपर्ति क्रोधराजोवाच महेश्वरः । 
किन्नरी' साधयिष्यामि मारयिष्यामि देवताः॥ 


हिन्दी टीकासहित द्च्टे 


जैधातुक महाराज्यं दास्यामि त्वयि नान्‍्यथा ! 
अथातः संप्रवक्ष्यामि किन्नरी सिद्धिसाचनम ॥ 
येनानुष्ठितमाजेण लबभ्यन्ते सर्वेसिद्धयः ॥ 
उन्मत्तभैरवने कहा हे देवि ! क्रोधराज महेश्वरने गुह्मयका- 
घधिपति कुबेरके निकट जो किन्नरीसाधन प्रकट किया था, में 
इस समय वही तुमसे कहता हूं । इस साधनके प्रसादसे मनुष्य 
देवताओंका भी नाश कर सकता है। इसके द्वारा त्रिभुवनका 
आधिपत्यका लाभ होता है और सब मनोरथ पृणे होते हें । 
मन॒ुमासां प्रवक्ष्यामि कोधभूपप्रसादतः । 
हालाहालान्मनोहारिणी शिवोषन्त मनुसुद्धरेत्‌॥ 
प्रालेयात्‌ खुभगे वह्विप्रियान्तमपरो मजुः । 
विषादरिशालनेत्रेडग्िवह्ठ भान्‍्तस्तृतीयकः ॥ 
पशञ्चरश्मि समुद्धत्य तदन्ते सुरतप्रिये | 
वहिजायान्त उक्तोडसौ चतुर्थः किन्नरीमनुः ॥ 
विषबीजं समुद्धत््य सुसुख्यग्रे द्विठो मजुः । 
सृशिद्विकरघुखि शिवोष्न्तश्वापरों मतुः ॥ 
किन्नरीसाधन छ: प्रकारका है। वह छ: प्रकार मन्त्र कहता 
हूं। (१) & मनोहारिणि हौं। (२) % सुभगे स्वाहा । (३) 
3# विशालनेत्रे स्वाहा । (४) & सुरतप्रिये स्‍्वाहा। (५) 
3& सुमुखि स्वाहा । (६) 5 दिवाकरमुखि स्वाहा । 


डे सनन्‍्त्रविद्या 
मनोहारिणीसाधनम्‌ । 
औैलमूशि समास्थाय जपेदश्सहलकम्‌ । 
जपान्ते महतीं पूजां गोमांसेन प्रकल्पयेत्‌॥ 
धूषच गुग्णुलं दत्ता यामिन्‍्यां जपमाचरेत्‌ । 
अछरात्रे समायाति न भेतव्य कदाचन ॥ 
वदेत्‌ किमाज्ञापपसि भव भायेति साधकः । 
जिदिव हल दशयत्यपि यच्छति ॥ 
कामिकं भोजन स्वग सिद्धिद॒व्यं प्रयच्छति॥ 
अब मनोहारिणी नामक किन्नरीका साधन कहा जाता है। 
रात्रिके समय साधक पवेतके शिखर पर बैठकर “3» मनोहा- 
रिणी हों” यह मन्त्र आठ हजार जपे । जप समाप्त होनेपर 
नील गोमांससे पुजा करनी चाहिये फिर गूगलकी धूप देकर 
जप करे आधीरातमें किन्नरी साधकके पास आती है साधक 
किन्नरीको देखकर कभी न डरे किन्नरी आकर साधकसे पूछेगी 
कि तुम क्‍या आज्ञा देते हो ? तब साधक कहे कि, तुम मेरी 
भार्या हो जाओ तथ किन्नरी साधकको अपनी पीठपर चढाकर 
स्वगेका दशैन करावेगी तथा भोजन और अन्यान्य अभिलाषित 
वस्तु प्रदान करेगी । 
सुभगासाधनम्‌ । 


पव॑ते वा वने वाइपि मन्दिरे वायु जपेत्‌ 
निराहारोपि जापान्ते दिव्यनीरजपाणिना॥ 


हिन्दी दीकासहित है 
उपचारयति सा तुश भार्या भवति काम्रिता ! 


ददात्यश्टो दीनाराणि प्र॒त्यहं परितोषिता ॥ 


साधक उपवासी रहकर पवेत वा वनमें अथवा देवमन्दिरमें 
जाकर “5&सुभगे स्वाहा यह मन्त्र दश हजार जपे जपके अंत 
सुभगा नाम्नी किन्नरी साधकके निकट आती है और प्रसन्न 
होकर मनोहर हस्तकमल द्वारा साधककी सेवा करती है इस 
प्रकार साधककी पत्नी होकर प्रति दिन उसको आठ स्वणेमुद्रा 
देती है। 


विशालनेत्रासाधनम । 


नीचगातटमासाद्य जपेदयुतसंस्यकम्‌ । 

प्रपूज्य सकलां रात्रि प्रजपेद्जनीक्षये ॥ 

किन्नरी शीत्रमायाति भायां भवति कामिता 

ददात्यष्टो दीनाराणि प्रत्यह परितोषिता ॥ 

अब विशालनेत्रानाम्नी किन्नरीका साधन कहा जाता है । 
साधक रात्रिकालमें नदीके तटपर जाकर “3» विशाललेत्रे 
स्वाहा' यह मन्त्र दश हजार जपे और किन्नरीकी पूजा करके 
समस्त रात्रि उक्त किन्नरीका मन्त्र जपना चाहिये। इस प्रकार 
करनेपर रात्रिके अन्तमें किन्नरी साधकके समीप आती है 
और उसकी भार्या होकर प्रतिदिन प्रसन्न चित्तसरे उसको आठ 
स्वणेमुद्रा प्रदान करती है। 


जा आनननननन«2सससससस- 


९६ सन्त्रविद्या 
सुरतप्रियासाधनम्‌ । 


नीचगासड्मे रातों जपेदश्सहखकम । 
जपान्ते श्ीघ्रमायाति चात्माने दर्शयत्यपि ॥ 
स्थित्वा पुरो द्वितीयेईहि वचन भाषितं पुनः । 
ततीये दिवसे प्राप्ते भाया भवति कामिता ॥ 
ददात्यशो दीनाराणि प्रत्यहं दिव्यवाससी। 
अब जिस प्रकार सुरतप्रिया नाम्नी किन्नरीका साधन करना 
चाहिये वह कहा जाता है । साधक रातके समय किसी नंदीके 
संगम स्थानमें जाकर “३& सुरतप्रिये स्वाहा' यह मन्त्र आठ 
हजार जपे। प्रथम दिनही जपके अन्तमें यह किन्नरी शीघ्वतासे 
साधकके समीप आकर अपनी दिव्य मूति दिखाती है । दूसरे 
दिन फिर इसी प्रकार साधकके जपावसानमें आकर सनन्‍्मुख 
अवस्थित हो बातें करती है और तीसरे दिन इसी भौति जपके 
अन्तर्में आकर साधककी भार्या होती है और प्रतिदिन उसको 
दिव्य वस्त्र और आठ अशरफी प्रदान करती है। 


सुमुखीसाधनम्‌ । 
शैलमूर्द्धन्यन्वह मांसाहारेणायुतक॑ जपेत्‌ । 
जपान्ते पुरतः स्थित्वा चुम्बत्यालिगयत्यपि॥ 
तूष्णीम्भावेन सन्तुष्ठा भार्या भवति कामिता। 
ददात्यष्टों दीनाराणि दिव्यं कामिकभोजनम्‌॥ 


हिन्दी टीकासहित ९७ 
अब सुमुखी नाम्नी किन्नरीका साधन कहा जाता है। साधक 
नित्य पवेतके शिखरपर चढकर मांसाहार प्रदानपुर्वक '55सुमुखि 
स्वाहा यह मन्त्र अयुत संख्यक जप करे। जपके अन्तमें किन्नरी 
साधकके समीप आकर मौनभावसे उसको चुम्बन और 
आलिगन करती है और प्रसन्न चित्तसे उसकी पत्नी हो जाती है 
और फिर नित्य उत्तम भोज्य पदार्थ और आठ अशरफियां 
अपेण करती है । 
दिवाकरमुखीसाधनम्‌ । 
हे भ्ि घर 
शैलयू जि समास्थाय जपेद्युतसंख्यकम्‌ ॥ 
राजावभ्यच्य प्रजपेन्मन्त्रमक्सहख्कम्‌ ॥ 
किन्नरयन्तिकमायाति वाज्छितार्थ प्रयच्छति । 
दीनाराणि दद्त्यष्टो भार्या भवति कामिता ॥ 
रस रसायन सिदछ्धिद॒व्यं भोज्यं प्रयच्छति ॥ 
अब जिस प्रकार दिवाकरमुखी किन्नरीका साधन करना 
चाहिये, सो कहा जाता है। साधक रात्रिके समय पर्वतके 
शिखरपर बैठकर “ओम दिवाकरमुखी स्वाहा” यह मन्त्र अयुत 
(दश हजार ) जपे और यथाविधि दिवाकरमुखीकी पूजा करके 
पुर्वार यह मन्त्र आठ हजार जपना चाहिये। जपके अन्‍्तमें 
किन्नरी साधकके समीप आती है और भार्या होती है। फिर 
्॒रिदिन' कोई न कोई वांछित वस्तु, आठ अशरफियां और 
ग़ना रसयुक्त भोज्य पदार्थादि प्रदान करती है। 
इति किन्नरी साधनम्‌ । 


४ 


९८ 


तन्त्रविद्या 


अथ शवसाधनं वा श्मशानसाधनम्‌ । 
महारुद्र उवाच । 


अथातः संप्रवश््यामि शवसाधनमुत्तमम्‌ । 
श्पशानसाधन यक्तु तदाश्चर्यकरं परम ॥ 
येन विज्ञानमाजेण सिद्धो भवति साधकः ॥ 


महारुद्रने देवी रुद्राणीसे कहा था कि, हे देवी ! अब तुमसे 


शवसाधन कहता हूं, इसीको श्मशानसाधन भी कहते हैं । यह 
परम अद्भुत है, इसके जानलेनेपर सहजमेंही साधकको सिद्धि 
मिल सकती है। 


अमावश्यां भौमवारे उपवासी जितेन्द्िियः । 
श्मशानालयमागत्य शवोपरि समाझुहेत्‌ ॥ 
मायाबीजं सझुद्धत्य पुटितं प्रणवेन तु । 
शवशब्द समुब्चार्यमेन॑ पद्सुदीरयेत्‌ ॥ 
साधयद्वितयश्वेव वहिजाया ततः परम । 
एतन्मनन्‍्त्र जपेच्ेव दशसहखसंख्यकम्‌ ॥ 
शवसाधनमेतत्तु सिध्यति नात्न संशयः । 
यद्यदाज्ञापयति तत्कुरुते हि सुनिश्चितम्‌ ॥ 
जपान्ते पूजन कार्य श्मशाने निजेने तथा । 
पोडशेरुपचारेस्तु श्यामां श्यामलसुन्द्रीम्‌ ॥ 


अमावस्यायुक्त मज्भुलवारमें उपवासी और जितेन्द्रिय और 


हिन्दी टीकासहित ढ्दु 
रात्रिके समय श्मशानमें जाय शव (मुरदे) पर चढ बैठे और 
“3& हीं ३४ शवमेनं साधय साधय स्वाहा” यह मंत्र दश हजार 
जप करे। इस प्रकार करनेसेही शवसाधन सिद्ध होता है । 
साधक उस शवको जो आज्ञा देगा शव तत्काल उस कार्यको 
करेगा । जपके पहिले श्मशानमें बैठकर यथाविधि षोडशोप- 
चारसे श्यामा देवीकी पूजा करके फिर जप करनेमें प्रवृत्त 
होना चाहिये । 
इति शवसाधनं वा श्मशानसाधनम्‌ । 
अथ योगिनीसाधनम्‌ । 
उन्मत्तभेरव उवाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि योगिनीसाधनोत्तमश । 
सवार्थलाधन नाम देहिनां सवेसिद्धिदम ॥ 
अतिशुज्ञा महाविद्या देवानामपि ढुर्लभा । 
यासामभ्यचैनं कृत्वा यक्षेशों शुवनाधिपः ॥ 
तासामाद्ां प्रवक्ष्यामि सुराणां अन्दरीं प्रिये। 
यस्याशआशभ्यचैनेनेव राजत्वे लभते नरः ॥ 
उन्मत्त भैरवने कथाप्रसंगमें उन्‍्मत्त भेरवीसे कहा था कि, हे 
देवी ! अब में तुमसे अति उत्तम योगिनी साधन कहता हूं, 
इसका साधन करनेसे सर्वार्थे सिद्धि होती है यह अत्यन्त 
गोपनीय और देवताओंको भी दुलेभ है, इसीकी आराधना 
करके कुबेर त्रिभुवनके अधिपति हुए हें इसकी आराधना 
करनेसे राज्य प्राप्त होता है। 


१०० सनन्‍्त्रविद्या 


अथ प्रातः सघुत्थाय कृत्वा सज्लानादिक शुभम्‌ | 
प्रासाद्श समासाद्‌ छुर्यादाचमन ततः ॥ 
प्रणवान्ते सहसारं हुँ फट दिग्बन्धन चरेत्‌ | 
ग्राणायामं ततःकुयान्यूलमन्त्रेण मन्चवित्‌ ॥ 
षडगं मायया कुर्यात्‌ पद्ममछदर्ल लिखेत । 
तस्मिन्पद्ये तथा मन्जी जीवन्यास समाचरेत्‌॥ 
पीछे देवीं समभ्यच्य ध्यायेहेवीं जगत्प्रियाम । 
३ पूर्णचन्द्रनिां देवीं विचित्राम्बरचारिणीम्‌॥ 
पानाक्तुंगकुचां वा्मां सर्वेज्ञामभयप्रदाम । 
इति ध्यात्वा च मूलेन दद्यात्पाद्यादिक झ्ुभम॥ 
पुनर्धूषं॑ निवेशेव नेवेश शूलमन्ज्रतः । 
गन्धचन्दनताम्बूलं सकपूरं सुशोभवम ॥ 
प्रणवान्ते शुवनेशि आगच्छ सुरझुन्द्रि । 
वहेजाया जपेन्मन्त्र त्रिसन्‍्ध्यञ्ञ दिने दिने ॥ 
'सहस्रैकप्रमाणेन ध्यात्वा देवीं सदा बुधः । 
मासान्तदिविस प्राप्य बलिपू्जां सुशोभनाम्‌ ॥ 
इंत्वा च प्रजपेन्मंत्र निशीथे याति सुन्दरी | 
सुदृढ साधक ज्ञात्वा याति सा साधकालये॥ 
स॒प्रेम्णा साधकाग्रे सा सदास्मरघशुखीं ततः । 


। 
| 


हिन्दी टीकासहित १०१ 
दृष्टा देवीं साधकेन्द्रो द्यात्पाद्यादिकं शुभग ॥ 
सचन्दनं तुमानसो दत्त्वाभिलक्षितं वदेत । 
मातरं भगिनीं वाथ भार्या वा अक्तिभावतः ॥ 
यदि माता तदा वित्त द्रव्यश्ष सुमनोहरम्‌ । 
नृपतित्व प्राथितं यत्तददाति दिने दिने ॥ 
पुत्वत्पालयेछोके सत्य सत्यं सुनिश्चितम्‌ | 
स्वसा दढ़ाति हव्यञ्व दिव्यं बच्चें तथेव च ॥ 
दिव्यकन्यां सम्ानीय कन्या कन्यां दिने दिने। 
यदद्ध मवति भूत भविष्यतीति तत्पुनः ॥ 
तत्सव॑ साधकेन्द्राय निवेदयति निश्चितम्‌ । 
यद्यत्पार्थयते से ददाति सा दिने दिने ॥ 
मातृवत्पालितं लोके कामनाभिममनोगतेः । 
भार्या वा यदि सा देवी साधकस्य मनोहरा ॥ 
राजेन्द्रः सवेराजानां संसारे साधकोत्तमः । 
स्वगे लोके च पाताले गतिः सर्वत्र निश्चिता ॥ 
यदद॒दाति सा देवी कथितुं नेव शक्यते | 
त्वया साल सम्भोगं करोति साधकोत्तमः। 
अन्यज्ञीगमने त्याज्यमन्यथा नश्यति धुवम्‌ ॥, 


१०२ भनत्रविद्या 
प्रातःकाल शय्यासे उठकर स्नान सध्या इत्यादि समापन 
करनेके पीछे “हौं' इस मन्त्रसे आचमन करना चाहिये। ३ 
सहस्रारं हुँ फट्‌' इस मन्त्रसे दिग्बन्धन कर मूलमन्त्रसे प्राणायाम 
करना चाहिये । “ह्रीं इस मन्त्रसे षडद्भन्यास करके अष्टदल 
पद्म अंकित करे । फिर उस पद्ममें प्राणप्रतिष्ठा कर पीठपूजा- 
पूर्वक देवीका ध्यान करे । जिस प्रकारसे ध्यान करना चाहिये 
वह मूलमें लिखा है । इस प्रकार ध्यान करके मूलमन्त्रसे पाद्य 
इत्यादिके द्वारा पूजा करनी चाहिये। फिर पुनर्वार मूल मन्त्रस 
धूप निवेदन करके नैवेद्य प्रदान करना चाहिये पीछे गन्ध चन्दन 
और कपूरादि वासित ताम्बूल अपैण करे। नित्य तीनों संध्यामें 
ध्यान करनेके पीछे “3७ आगच्छ सुरखुन्दरि स्वाहा हीं यह 
मूलमन्त्र एक हजार जपना चाहिये | इस प्रकार एक मासतक 
जप करके अन्तिम दिन यथाविधि पूजापूवेक बलि देवे फिर| 
एकाग्रमनसे जप करना चाहिये। निशीथकालमें देवी साधककी'! 
दृढ भक्ति देखकर उसके पास आती है, वह सदा हास्य मुख 
और प्रेममें भरी हुई साधकके निकट रहती है तब साधक| 
देवीका दशेन करके पाद्यादि अपेण करे फिर चन्दनके सहित| 
पुष्प प्रदान करके अपने मनकी अभिलाषा प्रकाशित करे| 
अर्थात्‌ साधक देवीको जन्ननी, भगिनी अथवा भार्या कहकर 
सम्बोधन करे यदि साधक, जननी कहकर सम्बोधन करे तो| 
धन, उत्तम वस्तु, राज्य और जिस जिस वस्तुकी प्रार्थना करता 
है, देवी प्रदान करती है यदि साधक भगिनी कहकर पुकारे तो| 
देवी नाना प्रकारकी वस्तु और दिव्य वस्त्र प्रदान पू्वेक दिव्य 
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कन्या लाकर देती है इस साधनके प्रसादसे साधक भूत भविष्य 
और वतेमान तीनों कालका ज्ञाता हो जाता है । साधक जो 
प्राथेना करे देवी वही प्रदान करती है यदि देवी स्ाधककी 
भार्या हो जाय तो साधक सब राजाओंमें श्रेष्ठ होता है इस 
साधनके प्रसादसे साधक स्वगे और पातालमें जा सकता है । 
यह साधन करनेपर देवी जो जो अपेण करती है, उसका वर्णन 
करना कठिन है। यदि देवी साधककी भार्या हो जाय तो साधक 
अन्य स्त्रीके साथ सम्भोग नहीं कर सकता क्योंकि दूसरी स्त्रीके 
साथ सहवास करनेपर क्रोधराज उस साधकका नाश कर देते हैं। 


इति योगिनीसाधनम्‌ । 
अथ दुष्टदमनम्‌ । 


उ कक्कोछ कक्कोह्ठ किलि किलि शोषय शोषय 

मथ मथ विद्रावय विद्रावव नाशय नाशय 

झड्ार झड्ार कक द्वीं फट । अमावश्यायां 

भोमे त्रिमार्गं लक्षजपेन सिद्धिः । 

चोरभय दूर करने, व्याघ्रभय नाश और हाथीके भय दूर 
वत्यादि दुष्ट दमन कायेमें प्रवृत्त होनेके प्रथम उपरोक्त मन्त्र 
तक्षजपद्वारा सिद्ध करके कार्यरिंभ करे। मंगलवा रकी अमावस्या 
तिथिमें रात्रिके समय तिराहेमें बैठकर जप करना चाहिये। 
चौरभयनिवारणम्‌ । 
शुकुपक्षयुते पुष्ये गुज्ञामूल समुद्धरेत्‌ । 
बद्धं शिरसि शय्यायां चोरबाधाहरं परम ॥ 


श्ण्ड मन्त्रविद्या 
शुकक्‍लपक्षके पुष्य नक्षत्रमें चौंटलीकी जड उखाडकर अपने 
मस्तक और शय्यापर रखनेसे तस्करका भय दूर हो जाता है। 
व्याध्वराजभयादिनिवा रणम्‌ । 
घात्यन्तु बन्धक आह्यमाश्लेषाया प्रयत्नतः | 
हस्ते बद्ध भय॑ हन्ति चौरव्याज्रादिराजकम्‌ ॥ 
आश्लेषा नक्षत्रमें आमलेके वृक्षका बंदा लाकर हाथर्में 
बाधनेसे उसको तस्कर राजा और चोरका भय नहीं रहता। 
युद्धे शत्रुदमनम्‌ । 
आद्ायापाहूते वेशबंचक कर्णवारितम्‌ । 
विजय प्रापयेयुद्धे शत्ुमध्ये न संशयः ॥ 
आर्द्रा नक्षत्रमें बांसती जड लाकर कानमें धारण करनेपः 
दाम होता है अर्थात्‌ शत्रुके साथ संग्राममें विजय प्राप्त 
। 


गजभयनिवारणम्‌ । 
गहीत्वा हस्तनक्षत्रे चू्णयेतु छुछुन्दरीम्‌ । 
तह्पेन गजा यान्ति दूरतो न तु सम्मुखम्‌ ॥ 


हस्त नक्षत्रमें एक छछूंदर मारकर उसका चूर्ण करे उः 
चूणंको यदि शरीरमें मल लेवे तो उसको देखतेही हाथी 
डरकर नीचेको मुख किये भाग जाते हैं। 


व्याध्रभयनिवा रणम्‌ । 
शैवेतापराजितामूल हस्तस्थं वारयेहजान । 
श्वेत बृहतिमूलज हस्तस्थं व्याप्रभीतिज॒त्‌ ॥ 
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सफेद अपराजिता (विष्णुकांता ) की जड हाथमें धारण 
करनेपर हाथी उसको देखकर भाग जाते हें और सफेद 
बृहतीकी जड बांधनेसे व्याध्यका भय दूर होता है । 
इति दुष्टदमनम्‌ । 
अथ षण्डीकरणं घुस्थीकरणज्च । 
उ नमो भगवते उड्ामरेश्वराय कामप्रचंडाय 
हन हन विनतेय झुखेन खण्डय खण्डय स्वाहा । 
अय॑ मन्‍्जः स्वेषण्डीकरण ग्रयोज्यः । रात्रों 
निर्जने अयुतजपेन सिद्धिः । 
षण्डीकरण कार्यमें ऊपर लिखे मन्त्रकी आवश्यकता है। 
प्रथम तो रात्रिके समय निजेनमें उक्त मन्त्र दश हजार 
जप द्वारा सिद्ध करके फिर कायेमें प्रवृत्त होना चाहिये । 


नक्षत्रे ह्नुराधायां लांगलीमूलमुद्धरेत्‌ । 
निशायूजस्थले पुंसो निखनेत्‌ षण्डतां बजेत्‌॥ 
समुद्धत्य पुनः स्वास्थ्यं पूर्व॑मन्‍्त्रेण योजयेत्‌ ॥ 
अनुराधा नक्षत्रमें लाड्र्लीकी जड ले आवे फिर जिसको 
एड करना हो वह जिस स्थानमें मूत्र त्याग करे वह जड उसी 
थानमें गाड देवे। इस प्रकार करनेसे वह व्यक्ति क्लीब 
गीता हैं जडके उखाड डालनेसे वह व्यक्ति पहिली अवस्थाको 
प्त होता है। 


१०६ सन्‍्त्रविदया 


श्वेतापराजिता कुछ वचा सेन्चवसंयुतम्‌ ॥ 
शीततोयेन संपिष्य यस्य सूचि तु दीयते॥ 
अथवा अक्षणादेव स षण्डत्वमवाषुयात्‌ ॥ 
सफेद अपराजिता, कूठ, वच और सेंधा यह सब पदार्थ 
एकत्र कर शीतल जलमें पीस जिसके मस्तकपर प्रदान करे 
और जिसको भोजनकी वस्तुके साथ मिलाकर सेवन करावें 
वह ॒ क्लीब (नपुंसक ) होता है, इसमें सन्देह नहीं । 
नरो सूजयते यत्र कृष्णवृश्चिककण्टकम । 
निखनेजायते षण्ड उद्धुत च छुनः सुखी ॥ 
जिसको वलीब करना हो वह व्यक्ति जिस स्थानमें मूत्र 
त्याग करे वहां काले बीछूका कौटा गाड देनेसे वह षण्ड हो 
जाता है और यह काटा उखाडकर फेंक देनेसे वह फिर अपनी 
पूवे अवस्थाको प्राप्त होता है। 
जलोकादग्घचूणेन्तु नवनीतेन मशितम्‌ । 
यावजीव न सन्देहो यूनां षण्डत्वकारकम्‌ ॥ 
घुस्तूरपुष्पभक्ष्येण पुनः सम्पद्यते सुखम ॥ 
जोंकको भनकर उसका चूर्ण कर लेवे | फिर वह चुष् 
माखनके साथ मिलाकर जिसको खिलाया जाय वह जीव 
भरके लिये क्लीब हो जाता है। किन्तु धतूरेका फूल भोजः 
करनेसे यह दोष शमन होता है और फिर पहली अवस्थ 
प्राप्त हो जाती है। 
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तिलस्य दण्डा विटपस्य चूर्ण । 

प्रसाधितं बस्तपयो5छमाषश्‌ ।॥! 

सयावकं शकंरयान्वितञ्ञ 

पीत्वा हरेत्वण्डकृतामवाप्य ॥। 

तिल और उसकी शाखा एकत्र पीसकर बकरीके दृधमें 
पकावे और उसमें चीनी मिलाकर यावकयुक्त कर सेवन 
करनेपर षण्डत्वदोषकी शांति होती है । 

निशाविचूर्ण बनसारथुक्त । 
. समीकृतं बस्तप्योविशुक्तम्‌ ॥ 
भक्त निषी्त कुझते निकामम । 
. नरस्य षण्डत्वमिति प्रसिद्धम्‌ ॥ 


हलदीका चूणे और लाल चन्दन यह दोनों पदार्थ एकत्र 
मिलाकर उनमें बकरीका दृध मिलावे। यह अन्नके साथ 
सेवन करानेसे मनुष्य षण्ड (नपुसक ) हो जाता है । 

इति षण्डीकरणम्‌ । 

अथ पादुकासाधनम्‌ । 
 काकजदब्डजा सिता ग्राह्मा गभस्य च वसा तथा । 
 अश्वगन्धा समायुक्ता छाष्टीक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ 
अनेन लिप्तपादस्तु योजनानां शत ब्जेत्‌॥ 
ऊँ नमो भगवते रुद्राय भ्रूतवेतालत्रासनाय 


१९०८ सन्त्रविद्या 


शेखचकगदाधराय हन हन महते चन्द्रयुताय 
हु फट स्वाहा। जिलक्षजपेन सिद्धिः। अनेन च 
त्रिलेपनस भिमन्जयेत्‌ । 
सफेद वर्ण काकजंघा (मसी ), गीधकी चरबी और असगध 
यह सब पदाथे एकत्र ऊंटनीके दूधमें पीसकर पैरोंमें लेप करनेसे 
सौ योजन (चार सौ कोस ) तक जानेमें समथथे होता है| यदि 
यह कार्य साधन करना हो तो प्रथम '3& नमो भगवते” इत्यादि 
मन्त्र तीन लाख जपसे सिद्ध कर लेना चाहिये । पैरोंमें जो लेप 
करे वह भी इस मन्त्रसे तीन बार अभिमन्त्रित कर लेवे । 
श्वानमाजोरनकुलपित्तं आह्ूं सम॑ समम्‌। 
योजनानां शत ग॒त्वा काकमांस रसाञनम्‌॥ 
पिट्ठा पादण्रलेपेन पुनरावत॑ते क्षणात्‌ । 
ऊ नप्ो मगवते रुद्ाय मांसे समलेकाले खबे 
घोर प्रवर स्वर सर स्वाहा । 
कुत्ते बिल्ली और नकुल (नौला) इनका पित्त समान भाग 
लेकर चार सौ कोस दूर गमनन करे । फिर इनके साथ कौवेका 
मांस और रसांजन मिलाकर एकत्र पीस लेवे। इसके द्वारा 
पैरोंमें लेप करनेले पलमात्र्मे शतयोजन फिरकर आसकता है। 
इस कार्यमें “3७ नथो अगबते उद्बगाय' इत्यादि मन्‍्त्रकी 
आवश्यकता है। पूर्बंवत्‌ मन्त्रसिद्धिको जी इस मन्त्रके द्वारा 
अभिमंत्रित करे। 
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कीटमैन्द्वसिन्दूरं हरिचन्दनवेतलम । 
अजामांस तथा रास्नामजाक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ 
पिष्टा पादप्रलेपेन स गच्छेद्योजनायुतम्‌ । 
सुभगः स तु नारीणां ब्ह्मतुल्यों भवेश्नरः ॥ 
उँ नमो भगवते रुद्राय नमो बह्मणे नमः सूर्याय 
नमअन्द्राय शंखनेत्रगदाधराय हिलि हिलि स्वाहा । 

इन्द्रगोपकीडा, सिंदूर, कुंकुम, वेतकी लता, बकरेका मांस 
ओर रास्ना (रायसनाय ) इन सब पदार्थोको बकरीके दृधरमें 
भावना देकर पीस लेवे। इसके द्वारा चरणोंमें लेप प्रदान 
करनेपर दश हजार योजन गमन कर सकता है और वह पुरुष 
स्वीजातिका प्रिय और ब्रह्माके समान होता है। इस कार्यमें 
पृवेबत्‌ मन्त्रसिद्धि करके उसके द्वारा लेप द्रव्य अभिमन्त्रित 
कर लेने चाहिये । मन्त्र मूलमें लिख रहा है। 
सारिकाया वसानेज्रमन्जाणि रुषिरं तथा । 
काकपिततथा नेत्र हरिचंदनवेतसम ॥ 
शुनो मज्जां वसां तुल्याप्ठु दीक्षीरेण भावयेत्‌ । 
पादलेपः प्रकर्तव्यो नमस्कृत्य शिव ततः ॥ 
योजन लक्षमेकन्तु निभिषारेन गच्छति । 
गगनाशेषचारी च क्रीडत्येव यथा शिवः ॥ 
ब्ञाकोटिशतसंघातं कामयेज्नि मषान्तर । 


१२१० सन्त्रविद्या 


बल्लतुल्यों भवेत्सोषपि छीयते परमे शिवे ॥ 

ऊँ नमश्वन्द्रससे चन्द्रशेखराय नमो भगवतेतिष्ठ 

नमो भगवते नमः शिखरे नमःशूलिने नमःपादृ- 

प्रचारिणे वेगिने हुँ फट स्वाहा । 

ऊपर (३& नमश्चन्द्रमसे ) इत्यादि जो मन्त्र लिख रहा है यह 

मन्त्र पूर्ववत्‌ जपद्वारा सिद्ध कर लेना चाहिये । फिर सारिका 
पक्षी (मैना) की चरबी, नेत्र, आतें और रुधिर और कौवेका 
पित्त, नेत्र, कुंकुम, वेंतकी लता, कुत्तेकी मज्जा और चरबी यह 
सब पदार्थ बराबर लेवे और फिर इनको उंटनीके दूधमें पीसकर 
श्रीमहादेवजीको प्रणामपूरवेक चरणोंमें लेप प्रदान करे। उपद्रव्य 
उक्त मंत्रसे तीन बार अभिमन्त्रित करके पीछे चरणोंमें लेप 
करे। इस प्रकार करनेपर आधे निमेषणमें वह पुरुष लक्ष योजन 
दूर जा सकता है | यह पुरुष श्रीमहादेवजीके समान आकाश- 
मागेमें विचरण करनेको समर्थ होता है। वह पलमात्रमें 
अनेकानेक स्त्रियोंसे सम्भोग कर सकता है और वह अन्त समय 
परनब्रह्ममें लीन होता है। 

काकस्य हृदय नेज जिह्ाजिव मनः शिलाम्‌ | 

रिक॑ चेव सिन्दूरमजमारी च मालती ॥ 

सम रुद्रजटां चेवें विदार्या सह पेषयेत्‌ । 

तहिप्तपादः सहसा सहस्योजन बजेत ॥ 
वलीपलितनिमुक्तो यावदाहूतसंपुवम्‌ । 
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३ नयो भगवते रुद्गाय हरितगदाथराय बासय 
आसय चालय चालय स्वाह्य ॥ 
कौबेका हृदय, नेत्र और जीभ लाकर उसके साथ मनशिल 
गेरू, सिन्दूर, अजमारी (कौंछ ) मालती फूल, रुद्रजटा (भूतकेशी ) 
और विदारीकन्द यह सब पदाथे एकत्र पीसकर चरणोंमें लेप 
करनेपर सहस्न योजन मा्गेगमन कर सकता है | और 
महाप्रलयतक वलीपलितादिसे हीन होता है । मूल लिखित 3 


. नमो मगवते” इत्यादि मन्त्र द्वारा लेपद्रव्य पुवेवत्‌ अभिमंत्रित 


कर लेबे । उक्त मन्त्र पूवेबत्‌ सिद्ध कर लेना चाहिये। 
विधिना कृकलछासस्य पुज्छमादाय दक्षिणम्‌ । 
बिलोहवेषशित वके धार्यमिच्छागतिभवेत्‌ ॥ 


3 संकोचाय स्वाहा । 
कृकलास (गिरगिट ) के दाहिनी ओरकी पूंछ लाकर त्रिलोह 
वेष्टित करे। फिर उसको मुखर्मं धारण करनेसे वह पुरुष 


अपनी इच्छानुसार दूर जा सकता है। धारण करनेके समय 


“3७ संकोचाय स्वाहा इस मन्त्रसे उसको अभिमन्त्रित कर लेना 
चाहिये । यह मन्त्र पूवेवत्‌ जप द्वारा सिद्ध कर लेवे । 
इति पादुकासाधनम्‌ । 
अथ गुटिकासाधनम्‌ । 
साधकश्विछालयं गत्वा नित्य तस्मे निवेदयेत्‌। 
देवताबुद्धयातिभक्त्या भक्षणाथ किजित्किचि- 


श्१२ भनन्‍्त्रविज्ञा 


दाममांस निष्षिपेत । याक्‍्त्पस्ृता भवति ततः- 
णारद रस साद्धनिष्कत्रयं कर्स्मिख्ििन्नालिकाहये 
निक्षिपेतू. तस्योद्धोधच्छिडं सिक्थकेनरुद्धा 
चिह्नालयं गत्वाएण्डद्यस्योप्रि नालिकाहय नि- 
चाय लछौहशलाकार्या नालिकामध्यमार्ग तदण्डं 
लघुहस्तेन वधयित्वा शलाकाशुद्धरेत्‌ । तेनेव 
सार्गणाण्डमध्ये यथाब्णो गच्छति तथा यत्न॑ 
कुर्यात्‌। ततच्छिहूं चिह्नविष्ठयालिस्पेत्‌ ततस्त- 
दब॒ृक्षाघों नित्यमतिबल्युपहारेण पूजां कुर्यात्‌ । 
यावत्‌ स्वयमेवाण्डानि स्फोटयन्ति तावत्नित्यमु- 
परि गत्वा वीक्षयेत्‌ । रुछुटिते सति शुटिकाद्य॑ 
ग्राह्मम्‌ । ततो वृक्षाढुत्तीय यो गिलति मनुष्य- 
स्तस्मे एका देया | अपरां स्वयं छुखे घारयेत्‌। 
योजनद्वादर्श गत्वा पुनरेव निवत्तैते ऊह्ठीं हूँ फट 
चिहचके श्री परात्परेश्वरे पादुकानाशन देहि मे 
देहि स्वाह। अनेन मन्त्रेण जप पूजाञ कुर्यात्‌। 
प्रथम तो चीलपक्षीके घोंसले पर जाय, उसको देवता 


जानकर पूजा करे। नित्य इस प्रकार पूजा करके भोजनके लिये 
थोडा थोडा कच्चा मांस देवे प्रसवसमयतक इस प्रकार भोजन 
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| देकर प्रसवके अन्तमें दो नल निर्माण करके उसके ऊपर नीचेके 
छिद्र मोमसे बंद कर देवे । फिर तिनमें साढे तीन तोला पारा 
भरकर वह दोनों नल दोनों अंडोंके ऊपर रखे और एक लोहेकी 
सलाईं नलके ऊपरी मुखरमें प्रवेशित करके सावधानीसे दोनों 
अंडे वेधकर सलाई निकाल लेवे । इस प्रकार सावधानी और 
कोमल हाथोंसे अंडा वेधे, जिससे उन छिठ्रोंके द्वारा अंडोंमें 
_ नलका पारा घुस जाय और अंडे न फूटें । फिर उन अंडोंके छेद 
_ चीलकी बीटसे बन्द करके वृक्षके नीचे अंडोंके फूटनेतक नित्य 
बलि और अनेक प्रकारके उपहारसे पूजा करे । जबतक यह 
_ अंडे अपने आप न फूठें तबतक नित्य वृक्षके ऊपर चढकर देखें। 
इन अंडोंके फूटनेपर दिखाई देगा कि उनमें दो गुटिका हुए हें। 
तब यह दोनों गुटिका लाकर एक अपरव्यक्तिको देवे और एक 
अपने मुखमें रखे । इस प्रकार कार्य करनेपर वह मनुष्य सौ 
योजन दूर जाकर फिर वहांसे लौटकर आं सकता है। % हीं 
इत्यादि मूल लिखित मन्‍्त्रसे पूजा और जप करना चाहिये । 
लक्ष जप द्वारा यह मन्त्र सिद्ध होता है। 
अथ मृतसंजीवनीविद्या । 


ऊ अचोरेथ्योष्थ घोरेथ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
हद्ेभ्यो शुहरूपेभ्यो नमस्तेष्तु हवृरूपेभ्यः ॥ 
निशीयेगौमे श्मशाने अन्येरद॒हं लक्षजपेन सिद्िः। 
लिझ्गमक्कोलवृक्षाघः स्थाफयित्वा प्रपूजयेत्‌ । 
नवे घटंच तत्व पूजयेछिड्गसन्निधों ॥ 


श्श्ष सन्त्रविद्या 


वृक्ष लिड्/ं) घटओेव सू््रेणेकेन वेशयेत्‌ । 
चतुभिः साथकेः सार प्रतिमास ऋमेण तु ॥ 
एवं दिवानिश कुर्यादधोरेण समचेनम्‌ | 
णुण्पादिफलपाकान्तं साधने कारयेत्सुधीः ॥ 
फलानि पक्कान्यादाय पूवोंक्त॑ पूरयेहट्म्‌ । 
तद्धट पूजयेद्वीमानर्च्यषुष्पाक्षतादिभिः ॥ 
तुषवाजि ततः कृत्वा गजानां वापयेन्शुखश । 
तन्झुखे टछ्ढुंट चूणे किजित्किचित्प्रपूजयेत ॥ 
विस्तीण॑घुखभाण्डान्तः कुम्भकारगणोद्धतम । 
बृत्ति्का लेपयेत्तत्र तानि बीजानि लेपयेत्‌ ॥ 
कुण्डल्याकारयोगेन यत्नादूध्वे छुखानि च । 
तच्छुष्क ताम्नपात्रोत्थं भाण्डं दृद्यादधोशुखम्‌ ॥ 
आतपे धारयेतेलं ग्राहयेत्तं च॒ रक्षयेत्‌ । 
माषादचेव तत्तेले माषार तिलतेलकस ॥ 
तस्य देये घ्रृतस्येतत्सम्यकू तस्यासितेन तु । 
तत्क्षणाजीवयेत्सत्यं गतो वापि यमालयश ॥ 
रोगादिसर्पादिम्वताः पुनर्जीवन्ति निश्चयम्र्‌ ॥ 
मृतसंजी वनी विद्यार्में सबसे पहिले ३७ अधो रेभ्यो5थ इत्यादि 
ऊपर लिखा मंत्र लक्ष जपद्वारा सिद्ध करलेना चाहिये । मंगल- 


हिन्दी टीकालहित श्श्ष 
वार निशीथकालके समय श्मशानमें बेठकर गुप्त रीतिसे जप 
करना चाहिये। अंकोल वृक्षके नीचे शिवलिंग स्थापनपूर्व॑ंक उस 
लिंगके समीप एक नूतन घट स्थापन करके पूजा करे। इस 
प्रकार दिन रात अघोर मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये । जबतक 
इस वृक्षमें फूल और फल उत्पन्न न हों तबतक नित्य पूजा करके 


। फल पकने पर उसको लेवे। अनन्तर पुनर्वार पुष्प अक्षत अच्ये 


इत्यादिसे उस घटमें पूजा करे। फिर इन सब बीजोंकी भुस्सी 


| छुटाकर एक फैले हुए मुखवाले बरतनमें रखे । इस बरतनके 


मुखमें कुछेक सुहागेका चूणे डालकर कुम्हारके द्वारा उखाडी 


| हुई भिट्टीके ढ्वारा उस बरतनका मूख लिप्त कर नीचेकों मुख 


करके धूपमें रखे । इस बरतनके नीचे एक तांबेका पात्र रखना 
चाहिये। इस प्रकार करनेपर उस तबेके पात्रमें तेल गिरता है, 
यह तैल आधा मासा और तिलका तेल आधा मासा एकत्र करके 
मुरदेके ऊपर छिडकनेसे वह व्यक्ति तत्काल पुनरुज्जीवित 
होता है । पीडा सपे घात वा किसी प्रकारही क्यों न मरा हो 
इस क्रियासे जीवित होगा । 

पुष्यभाष्करयोगेन गुड़चीमूलमाहरेत्‌ । 

कृ्षशुष्णोदकेः पीतमपश्चत्युहरं परम्‌ ॥ 

रविवार पुष्यनक्षत्रमें गिलोयकी जड लाकर उसको दो तोले 

गरम जलके साथ सेवन करनेसे उस व्यक्तिको अकाल मृत्युका 
भय नही होता है। भोजनके समय पूर्वोकत मंत्रद्वारा द्रव्य 
सात बार अभिमन्त्रित कर लेने चाहिये । 


११६ समन्त्रयिया 
अथ रसायनविद्या । 

अँनमो हरिहराय रसायन सिद्धि कुछ कुरू स्वाह। 
ज्रान्तरेड्लक्षिते अगुतजंपेन सिद्धिः । 
गोमूत्र हरितालआ गन्धकणल म्रनःशिलाम | 
सम सम गृहीत्वा तु यावत्‌ ज्ुण्यति पेषयेत्‌ ॥ 
एकादशदिन यावद्यत्नेन रक्षयेच्छुचिः । 
मन्त्रेण धूपदीपादिनेवेजेरग्धमिश्रितैः ॥ 
तद्वटीं गोलकं कृत्वा वल्चेण वेहयेल्पुनः । 
बृत्तिकां लेपयेत्तस्य छायाजुण्कन्तु कारयेत्‌ ॥ 
गत्ते कुंडे विनिक्षिते पलाशेन्धनवहिना ! 
ज्वालयेदश्यामन्तु नान्‍यथा शहुरीद्तिय ॥ 
तद्धस्म जायते सिद्धिविद्धि सिछ्खिसिमाछुलम । 
ताप्रपात्रे अभ्निमध्ये बिन्दुमाज नियच्छति ॥ 
तत्क्षणाजायते स्वर्ण नान्यथा शंकरोद्तिण । 
दातव्यं गुह़ुमकाय न दद्याहुह्मानसे ॥ 
सिद्धिपीठे भवेत्सिद्धिगायत्रालक्षजापनेः । 
यस्मे कस्मे न द्तव्यं दातव्य शिवमक्तके ॥ 
अम्निवुखद्धिजातीयाँ याचरानां विशेषतः । 
गोष्यं गोप्यं महागोप्यं देवानामपि दुलूमम्‌ ॥ 


हिन्दी दीकासहित १९७ 


रसग्रतिकियां इत्वा गोप्य॑ नेव प्रकाशयेत्‌ । 
वनितापुत्रभित्ादिगोप्यं॑ सिद्धिप्रदायकम ॥ 
रसायनविद्याके साधन करनेमें प्रथम मूल लिखित ३& नमो 
हरिहराय इत्यादि मन्त्र दश हजार मन्‍्त्रद्वारा सिद्ध करके फिर 
कार्येयें प्रवृत्त होना चाहिये । अन्यकी दृष्टिसे छिपकर प्रान्तरमें 
बैठकर जप करे। गोमूत्र, हरताल, गन्धक और मनशिल यह सब 
बराबर लेकर खरलमें पीसे । जबतक सूखे तबतक भलीभांति 
पीसकर यत्नसहित पवित्र स्थानमें रक्खे । फिर ग्यारह दिन 
बीतने पर धूप दीप और दुग्धसमन्वित नैवेद्यादि विविध 
उपचारोंसे यक्षिणीकी पूजा करनी चाहिये । फिर पूर्वोक्त पिसे 


| हुए पदा्थे गोलाकार करके वस्त्रसे परिवेष्टित करे। फिर 


भट्टीका लेप करके गतेके भीतर पलाशकाष्ठ डालकर उसके 
ऊपर यह गोलक द्रव्य स्थापन करे और ऊपरी भागमें पलाश 
काष्ठकी आठ पहरतक आंच लगावे। फिर वह भस्म लेकर एक 


. स्थानमें रखनी चाहिये। फिर एक तांबेका टुकडा अग्नि्में 


दग्ध कर उसमें जरा-सी पूर्वोक्त भस्म डालते ही तत्काल वह 
तांबा सुवण हो जायगा । महादेवजीने स्वयं इस क्रियाका वर्णन 
किया है यह बात कभी मिथ्या होनेवाली नहीं है । इस क्रियाको 
साधन करनेके प्रथम किसी सिद्धपीठमें बैठकर एक लाख 
गायन्रीका जप करे। इस क्रियाको सबे साधारणकी निकट 
प्रकाशित न करे । यह देवताओंको भी दुलेभ है। जो पुरुष 
एकमात्र शिवका भक्त है, उसीके निकट प्रकाशित करे । यह 
सिद्धिदायक विषय पुत्र, कलत्र, मित्र किसीके भी निकट 
प्रकाशित न करे । 


११८ सन्त्रविद्या 


आनीय बहुयत्नेन सम्बलं तोलकह्यम्‌ । 
वसुराद्ं शिवश्ाद्य मायाबिन्दुसमन्वितम ॥ 
बीजत्रयश्चाशशतं प्रजपेत्सम्बलोपरि । 
अशीतितोलकं भानं कृष्णाधेनुसमुद्धवम् । 
दुग्वमानीय यत्नेन चाश्टोत्तरशत जपेत्‌ । 
वद्धयुक्तन सूजेण दुग्धमध्ये विनिश्षिपेत्‌ । 

. उत्तार्य ज्वालयेद्धीमान्‌ मन्दमन्देन वहिना । 
रिपुवेदारंपर्यन्तमछशेष भवेद्यदि ॥ 

तंदेवोत्तोल्य तहृ॒व्यं दग्धं तोये विनिःक्षिपेत्‌ । 

निर्धूम पावके द्॒व्यं दृ्ठा चोत्थाप्य यत्नतः ॥ 
तत्व प्रजपेन्मन्ज सर्वमड्गलमात्मकण ! 
साद्धेन तोलकं ताम्नं वह्िमध्ये विनिःश्षिपेत्‌ ॥ 
यथा वहिस्तथा ताम्न दृट्टा उत्थाप्य यत्नतः | 
गुज्ाप्रमाणं तद॒व्यं सत्य सत्य हि शंकरि ॥ 
रोप्यं भवति तहृव्यं नान्‍यथा शंकरोद्तिम | 
दो तोला सम्बल (जल) लाकर उसपर “3 हुँ हीं यह 

जिवर्णात्मक मन्त्र एक सौ आठ बार जपकर काली गायका 

दूध अस्सी तोले लावे और उसपर उवत मन्त्र अष्टोत्तरशत 


जपे । फिर यह सम्बल वस्त्रके टुकडेमें पोटली करके उसमें 
डोरा बाध देवो और फिर उसको उस दूधके भीतर डालकर 


! हिन्दी दीकासहित श्श्द्‌ 
मीठी मीठी आगसे ताप देवे । जब इस दूधमें आधा यूखकर 
आधा शेष रह जाय तब वह पोटली दृधमेंसे निकालकर जलसें 
डाल देवे । कुछ देर पीछे उसको जलसे निकालकर अश्निमें 
डालने पर यदि उसमेंसे धुआ न निकले, ऐसा होनेसेही समझ 
। लेना चाहिये कि सम्बल कार्येके उपयुक्त हुआ है | अनन्तर इस 
| संबलके ऊपर भागमें पूर्वोक्त मन्त्र आठ हजार बार जपना 
चाहिये । फिर आधा तोला तौबा अग्निमें दग्ध करे जब वह 
तौबा अग्निके समान होगा तब वह अग्निसे निकालकर 
सम्बलकी रत्ती लेकर उस तौबे पर डालतेही वह ताबा चांदी 
| हो जाता है, इसमें सनन्‍्देह नहीं । 
। इति रसायनविद्या । 


अथ सर्वाषधिकथनम्‌ । 


श्वेतापरा जितामूल देवदानीयशूलकम्‌ । 
वारिणा पेषितं नस्यं कालद्छोषपि जीवति ॥ 


जलके संग सफेद विष्णुक्रांता और बडी तोरईकी जड 
पीसकर हुलास सूंधने पर सपेसे काटा हुआ मनुष्य आरोग्यता 
लाभ करता है । 

दृधि मथु नवनीत॑ पिप्पली श्वृद्ञवेर । 

मरिचमपि च कुछ चाष्टम॑ सैन्धव्ध ॥ 

यदि दृशति सराषस्तक्षको वासुकिवों । 

यमसदनगतः स्यादानयेत्तत्क्षणेन ॥ 


२२० भनन्‍्त्रविद्या 


दही, शहत, मक्खन, पीपल, अदरक, गोल मिचे, कूट और 
सेंछा इन आठ पदार्थोके सेवन करनेसे क्रुद्ध तक्षक वा वासुकौर्के 
डसा हुआ पुरुष भी तत्काल यमालयसे लौट आता है। 
अथ विविधेमन्त्रा: । 
तत्र 
नि जादादाजओट 


रक्षा | गर्भ [अमुकी । गर्भ । रक्ष | रक्ष 


सवा | हा।श्रीं 


मृतवत्सादोषशांति: । हि 

भूजपत्रे समालिख्य रोचनाकुंकुमेन च्‌ । 

कृण्ठे वा वामबाहों च धृत्वा गर्मवती सती ॥ 

बृतवृत्सा दोषहीना भवेचेव न संशयः । 

भोजपत्रपर गोरोचन और कुंकुमसे यह मन्त्र लिखकर कंठ 
अथवा बांई भुजामें धारण करने पर मृतवत्सा दोषकी शान्ति 
होती है । 

वन्ध्यागभेधा रणम्‌ । 

चतुष्कोणं समालिख्य भूजे वा तालपत्नके | 

उर्द्धभागे च गगन बिन्दुनाद्समन्वितम्‌ ॥ 

अन्यत्र चामग्मिपत्नी च लिखेन्मन्ञ्मनन्यधीः | 

अधोभागे वषद्‌ चेव फद्कारञ॥ ततो लिखेत्‌ ॥ 


हिन्दी ढीकासहित १२१ 


अध्ये प्रणवपुटित मायाबीजं सबचुछरेत । 
विधिना पूजयित्वा च रुई छ़हकालीं तथा। 
कृण्ठे वा वामबाहों च त्वथवा कटिदेशके | 
वन्ध्या चापि लमेत्पुत्न धारणान्नात्र संशय ॥ 


स्वाहा 


| *** | ३ द्वलीं 


वषट्‌ फट्‌ 
झभोजपत्र वा तालपत्रपर उपरोक्त यन्त्र लिखकर यथाविधि 


| रुद्र और रुद्रकालीकी पूजापू्वे कंठ कमर अथवा बाई भुजामें 
। धारण करनेसे वंध्या (बाझ ) स्त्री भी पुत्र प्राप्त करती है, 


इसमें सन्देह नहीं । 
अथ काकवन्ध्यादोष शान्ति: । 

अश्वगन्धाया मूलन्तु आहयेत्पुष्यमास्करे । 
पेषयेन्म हिषीक्षीरे: पलार्द्ध भक्षयेत्सदा ॥ 
सप्ताहाछमते गर्म काकवन्ध्या चिरायुषम्‌ ॥ 

मन्त्रस्तु । 
3 नमः शक्तिरूपाय अस्या गहे पुत्र कुरु कुरू 
स्वाहा । अष्तोत्तरशतजपेन सिद्धि! ॥ 


पुष्यनक्षत्रयुकतत रविवारमें असगन्धकी जड लाकर उसको 


१२२ सनन्‍्त्रविया 


अेंसके दूधमें पीसकर अद्धे पल सेवन करे। इससे काकवंध्या 
स्‍त्री भी सात दिनके भीतर गभे धारण करती है और 
यथाकालमें दीघेजीवी पुत्र प्राप्त करती है। 
वीरसाधनम्‌ । 
अषम्यां चतुदश्यां पक्षयोरुमयोरपि । 
कृष्पक्षे विशेषेण साधयेद्वीरसाधनथ ॥ 
कृष्ण अथवा शुक्ल पक्षकी अष्टमी अथवा चतुर्देशी तिथिमें 


वीरसाधन कार्य करे । वीरसाधन क्ृष्ण पक्षमें विशेष फलका 
देनेवाला है। 


तत्‌ सा्प्रहरे यामे गते च सुरसुन्दरी । 

शव वाषि चितां वाषि नीत्वा गत्वा यथासुखभ॥ 

साधयेत्स्वहित मनन्‍्त्री मन्त्रध्यानप्रायणः ॥ 

भय॑ नेव तु कत्तेव्यं हास्य तत्र विवर्जयेत्‌ ॥ 

चतुदिश न वीक्षेत मन्‍्जमेव समभ्यसेत । 

साधक डेढ पहर रात्रि बीतनेपर चितास्थानसे एक शव 
(मुरदा ) लाकर मन्त्रध्यानपरायण हो अपना हित करनेके 
निमित्त काये करे। साधनके समय साधक किसी प्रकार डरे _ 
नहीं, हँसी मसखरी त्याग दे और किसी ओर न देखकर 
एकाग्र चित्तसे केवल मन्त्रका जप करता रहे । 


पूर्व पुत्रवती या सा क्वचिद्वन्ध्या भवेय्यद्ि । 
क्ाकवन्ध्या तु सा ज्ञेया चिकित्सा तत्र कथ्यते ॥ 
प्रवम जो एक मात्र पुत्रवती थी और फिर कोई संतान उत्पन्न नही हुई 
उसका नाम काकवन्ध्या है । 


हिन्दी टीकासहित श्श्रे 
पूजाद्रव्यादि । 
सामिषान्न गुड़ छागे सुरा पायसपिश्कण । 
नानाफलश्व नेवेद्ं स्वस्वकल्पोक्तसाधितश ! 
बवीरसाधन कार्यमें जिन सब द्रव्यों (वस्तुओं ) की आवश्य- 
कत। है वह कही जाती है सामिषान्न, गुड, छाग (बकरा) 
सुरा, खीर, अनेक भांतिके फल, नैवेद्य और स्व स्व देवताओंके 
पूजा विहित द्रव्य । 
चितास्थान समानीय सुहृद्धि! शल्भपाणिमिः । 
. समानगुणसम्पन्नेः साधयेद्वीतभीः स्वयम्‌ ॥ 
साधक यह सब पदाथे श्मशान स्थानमें लाकर निर्भय चित्तसे 
समान गुणशाली अस्त्रधारी बंधुओंके सहित वी रसाधन करे। 
अपि च | 
बल्यर्थ सामिषात्रश्च गुडं छागे तथा मधु । 
पिष्ठकं प्रमान्ने च पयो मूले फल तथा ॥ 
सप्तपात्र बलि कृत्वा चतु'पात्रं चतुदिशि | 
पानत्नत्र्य सदा मध्ये स्थापयेन्मनुनाघुना ॥ 
शुरू वा आतरं वापि बाह्मणान्‌ वापि सुव्रतान्‌ । 
अन्यानपिच रक्षार्थ किड्चिदरे निवेशयेत्‌ ॥ 
मतांतरमें लिखा है कि बलिके निमित्त सामिषान्न, गुड, 
बकरा, शहत, पिट्टी, परमान्न, दूध, फल और मूल यह सब पदाये 


श्रष सन्त्रविद्या 
संग्रह करके वीरसाधन करे। बलिक पदाथी सात पात्रमें रखकर 
उनमें चार दिशामें और तीन पात्र बीचमें रखकर मंत्रपाठ पूवेक 
निवेदन करे। गुरु, भ्नराता अथवा सुब्रत ब्राह्मणोंको अपनी 
रक्षाके निमित्त थोडी दूरपर नियुक्त करे । 

चितालक्षण । 


असंस्कृता चिता ग्राह्मा न तु संस्कारसंस्कृता । 
चाण्डालादिपषु संप्राप्ता केवलं शीघत्रसिद्िदा ॥ 


अब चिताके लक्षण कहे जाते हैं। वीरसाधन कार्यमें 
असंस्क्रत चिताही ग्रहण करे संस्कृत अर्थात्‌ जलसेकादि द्वारा 
परिष्कृत चितामें वीरसाधन न करे चाण्डालादिके श्मशानमें 
वीरसाधन करनेसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । 


अधिकारिनिरूपणम्‌ । 
महाबलो महाबुद्धिमंहासाह॒सिकः झ्षुचिः । 
महास्वच्छो दयावांश्व सर्वेभृतहिते रतः ॥ 
वीरसाधन कार्येमें अधिकारी निरूपण किया जाता है। जो 
महाबलशाली, महाबूद्धि, महासाहसयुक्त, सरलचित्त, दयावान्‌ 
और सब प्राणियोंका भला करनेमें तत्पर है वही वीरसाधन 
कार्य करनेका अधिकारी है। 
ततः सामान्याध्ये विधाय स्व॒स्तिवाचनपूर्वकं 
सड्डल्प कुर्यात्‌ । यथा ३ अग्येत्यादि अश्ुुक- 
गोत्रः श्रीअछ्ुकदेवशर्मा अश्ुकमन्जसिद्चिकामः 
श्मशानसाधनमहं करिष्ये इति सह्डृल्प्य वस्चा- 


(हिन्दी टीकासहित श्श्््‌ 


लड्जरभूषणपिभ्रूषित!पूर्वदिछ्युखः । अल्जान्त- 
कयूलमन्त्रेण प्रोक्षण यागभूमिषु घूलमन्त्रेण 
फट्कारान्तेनेत्यर्थः । 
ग॒ुरुपादरजो ध्यात्वा गणेशं बहुकं तथा । 
योगिनीं मातकाश्वेव वामपाद्पुरःसरश ॥ 
तथा च । 
गणेशादिक सम्पूज्य अज्भमन्त्रेणात्मानं संरक्ष्य 
. अद्वमन्त्रेण मन्त्ज्ञो रक्षामात्मनि कारयेत ॥ 
ततः। ये चाचसंस्थिता देवाराक्षसाश्र भयानकाः। 
पिशाचाः सिद्धयों यक्षा गन्धर्वाप्सरसां गणाः। 
योगिन्यों मातरो भ्ूताः सर्वाश्व खेचराः छ्लियाः॥ 
सिद्धिदास्ता भवन्‍न्त्वत्र तथा चू मम रक्षकाः । 
प्रणय्य मजुनानेन पुष्पाञ्नलित्रयं क्षिपेत्‌ ॥ 
इस प्रकार अधिकारी पुरुष सामान्य अध्ये स्थापन करके 
स्वशाखोक्त स्वस्तिवा चनपूवेक संकल्प करे। संकल्पवाक्य मूलमें 
लिख रहा है। संकल्प करनेके उपरान्त साधक वस्त्रालंकरादि 
अनेक गहनोंसे विभूषित होकर पूर्वाभिमुख बेठे फट्कारान्त 
मूलमन्त्रसे यागस्थानको प्रोक्षण करे। फिर गुरुदेवके बायें पैरकी 
रजका ध्यान करके गणेश, बटुक, योगिनी और मातृकागणकी 
पूजा करे । अनन्तर साधक फट्‌ इस मन्त्रसे आत्म रक्षा करके 
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“ये चात्र संस्थिता देवा' इत्यादि मूललिखित मंत्रसे प्रणाम 
करके तीन अंजली पुष्प प्रदान करे। 


श्मशानाधिपति पश्चादुरव कालभैरवम्‌ । 
महाकालं यजेत्पश्चात्पूर्वादिदिकचतुष्ये ॥ 
शुब्दबीज॑ ततः पश्चाछमशानाधिपतत्परम । 
इमप्रन्ते सामिषान्नवलि शृह्ू ततः परम ॥ 
गहगहापयदन्द्व विज्ननिवारणं ततः । 

कुरू सिद्धि ममानन्‍्तश्व प्रयच्छ स्वाहयान्वितम॥ 
प्रणवाद्यंग मजुना प्रथमो बलिरीरितः । 
मायान्‍्ते भेरवात्पश्चाह्यानकमतः परम ॥ 
यूबेवद्वलिमुद्धत्य दक्षिणे बलिमाहरेत्‌ । 
पश्चिम कालदेवाय प्रणवाण्येव कल्पयेत्‌ ॥ 
शब्दान्ते कालशब्दान्ते भेरवेति ततः प्रण । 
स्मशानाधिष इत्येव पूर्ववच्चोत्तरे हरेत्‌ ॥ 
होमान्ते च महाक लात्पश्वात्यूव॑वदुश्वरेत्‌ ॥ 
पाद्यादिभिश्व मन्‍त्रज्ञो बलि पश्चात्रिवेदयेत्‌ ॥ 
श्मशानाधिपति पश्चोपचारेः संपूज्यानेन मन्त्रेण 
बलि दद्यात्‌ तद्यथा। 

उ हूं श्मशानाधिप इम सामिषान्रवलि गृह गह 


हिन्दी टीकालहित १२७ 


गुह्ापय विज्ननिवारणं कुछ सिद्थि म्रम प्रयच्छ 
स्वाहा ॥ 

ततो भेरवं पूर्ववत्सम्पूज्य दक्षिणस्यां हीं 
भैरव भयानक इसे सा मषान्नवलिभित्यादि । 
ततः पश्चिम कालभेरवं सम्पूज्य हू महाकाल 
श्यशानाधिष इमं सामिषान्नवलिमित्यादि ॥ 
चितामध्ये ततो दद्यादइलित्रयमनुत्तमण । 
कालरात्रि महाकालि कालिके घोरनिःस्वने ॥ 
कालिकाये बलि दत्त्वा भ्रतनाथाय दापयेत्‌ । 
शब्दान्ते भूतनाथानते श्मशानाधिप इत्यपि ॥ 
प्रणवाद्येन मजुना दापयेद्बलिसुत्तमण्‌ । 
शब्दान्ते तु सर्वगणनाथानते चाधिपाय च ॥ 
श्यशानमस्तके दत्त्वा पश्चगब्येन सुन्दरि । 
अद्विश्व प्रोक्षणं कृत्वा पीतवद्ध न्‍्यसत्ततः ॥ 
भूज वा वटपत्े वा तत्र पीठमलु न्‍्यसेत्‌ । 
पीठमास्तीर्य तस्मिन्वे बद्धवीरास स्ततः ॥ 
वीरादनेन मजुना रक्षां दिल्लु प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


अस्याथ: । 


श्मशानास्थ्यादिक पश्चगब्येन संप्रोक्ष्य, भूर्जप- 
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जादो तत्न व्यान्न चर्सादि पीठमास्तीय, तन्च वीरा- 
सनकमेणोषविश्य, वीरादनेव मन्जेंण चतुदिश्लु 
रक्षां छुयोत्‌ ॥ 

755 की & वीरादेनमन्त्रस्तु । कर 
हूँ हूं ही ही कालिके चोरढंश प्रचण्डेचण्डे 
नायिके दानवान्दारय हन हन शवशरीरे महाविष्न 
छेदय छेद्य स्वाहा हूँ फडिति ॥ 
अनेन मंन्त्रित लोषं दश दिश्वु विनिक्षिषेत्‌ । 
तन्मध्ये भरवों वैवो न विज प्रिभयते ॥ 


कूर्चद्रयं ततो देविमायायुग्म॑ ततः परम । 
कालिके घोरदंध्टे च॒ प्रचण्डे चंडनायिके ॥ 
दानवान्दारयेत्युकत्वा हनेति द्वितयं घुनः ॥ 
शवशरीरे महाविज्न॑ छेद्यद्धितयं घुनः ॥ 
द्विठान्तों वर्म चाज्चान्तो वीरादनमबुमतः ॥ 
इस विषयका वीर तंत्रमें जो प्रमाण लिखा है वह सब वचन 
यहां मूलमें दिखाई देंगे। पूवे दिशामें श्मशानाधिपति, दक्षिण- 
दिशामें भेरव, पश्चिमदिशामें कालभैरव और उत्तरदिशामें 
महा कालभेरवकी पूजा करके बलि देनी चाहिये। बलिका मन्त्र 
और मनत्रोद्धा रका प्रमाण मूलमें स्पष्टरूपसे लिखा है देखनेसे 


हल्दी बौजातहित .. १श९ 
समझमें आ जायगा | मूललिखित मन्त्रसे पूर्वांदिके क्रमानुसार 
श्मशानाधिपति इत्यादि भेरवगणकी पूजा और बलि देकर 
चितामें शेष तीन बलि निवेदन करे। यथा (35% कालरात्रि महा- 
कालि ) इत्यादि मन्त्रसे कलिका देवीको शेष तीन' बैलिमेंसे एक 
वलिका पदार्थे निवेदन करके (३& हूँ भूतनाथ श्मशानाधिप 
इस सामिषान्नबलि ) इत्यादि मंत्रसे अपर बलि निवेदन करनी 

चाहिये। फिर (35 हूँ सवेगणनाथ श्मशानाधिप इम॑ सामियान्न- 

बलि) इत्यादि मन्त्रसे तीसरी बलि देनी चाहिये । इस प्रकार 

वलि देकर पंचगव्य और जल द्वारा श्मशानकी अस्थि इत्यादि 

प्रोक्षण करके तदुपरि पीतवस्त्र विन्‍न्यास पू्वेक वडके पत्ते 

अथवा भोजपत्रपर पीठमंत्र लिखकर पीले बस्त्रपर रकखे। 

उसपर व्याध्य चर्मादिका आसन बिछाय वीरासन से बैठ करके 

वीराद॑न भन्त्रके द्वारा अपनी चारों दिशाकी रक्षा करे। (हूँ हूँ 

ही ह्वी' कालिके) इत्यादि मूल लिखित वीराद॑न मन्त्रसे 

पूर्वादि दशों दिशाओंमें लोहा बखेरे । इस भाति दशों दिशाकी 

रक्षा करके वहां बैठकर साधन करनेपर कोई विध्न बाधा नहीं 

हो सकती । वीरादेन मन्‍्त्रोद्धारक जो सब प्रमाण नीलतन्‍्त्रमें 

लिखे हैं, वे सब वचन यहां मूलमें उद्धत किये गये हें । 


यदिप्रमादादेवेशि साधको भयविहलः । 
ततस्तैस्तेः सुदृद्ग रक्षितों नाभिभूयते ॥ 


हे देवेशि ! साधन करनेके समय यदि साधक किसी प्रकार 
भयसे कातर हो जाय, तो तत्काल पूवेकथित सुहृदगण उसका 
५ 
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भय निवारण करें । सुहृद्गण सदा ऐसी सावधानीसे रहें कि 
जिससे किसी प्रकार साधक भयविह्धल न हो । 


सिताकेकर्पूरसितवाट्यालतूलेवीतिकां निर्माय 
तत्र प्रदीष॑ संस्थाप्य देव्यद्धेभ्यो नमः इत्यबलं 
संपूज्य अधस्तात्‌ ज्वल्त्प्रदाप निखनेत ॥ 
हते तस्मिन्महादापे विभेश्व परिभ्रयते । 
तत्पश्वादर्षमन्तेण निखनेत्कुलदीपकण्‌ ॥ 
फिर कर्पूरमिश्वित सफेद आक सफेद वाट्यालक (सफेद 
खरेंटी ) की रुईसे बत्ती बनाकर दीपक जलायकर उस स्थानमे 
रकक्‍्खे (3 देव्यस्त्रे्यो नमः) इस मन्त्रसे अस्त्र पूजा करके 
साधक अपने निचले भागे यह जलता हुआ दीपक गड्ढा 
खोदकर रवक्‍खे । इस विषयके जो सब प्रमाण तन्‍त्रमें लिखे हें, 
वे सब वचन मूलमें उद्धत हुए हैं। इस दीपकके बुझ जानेसे 
साधकको महाभय उपस्थित होता है । 
ततस्तत्कल्पोक्तश्ृतशुद्धचादिन्‍्यासजालं विधाय 
इशष्टदेवतां संपूज्य संकल्प्य मन्‍्जे जपेत्‌ । संकल्प: 
स्तु। अद्येत्यादि अघुकगोत्रः श्रीअश्चुकदेवशर्मा 
अधघुकमन्त्रस्याघ्वुकसंख्यजपमह करिष्ये । इति 
सट्डटप्य देवताध्यानपुरःसरं मन्त्र जपेत्‌ । 
तथा च। 


तत्तत्कल्पविधानेन भ्रतड्चादिक चरेत्‌। 


हिन्दी दीफासहित . « #हहर 


षोढ़ा वा तारक॑ वापषि विन्यस्य पजयेत्ततः 
सन्यध्यानपरो थूत्वा जपेन्मन्यमनन्यथधीः ॥) 
फिर स्वीय कल्पोक्त विधानसे भूतशुद्धि और न्यासादिक 


करके इष्ट देवताकी पूजा पूर्वक संकल्प करके जप आरंभ करे | 
संकल्प वाक्य मूलमें लिखा है वहां देखकर समझ लेना चाहिये। 
संकल्प पीछे अपने हृदयमें देवताका ध्यान क रके मन्त्र जपना 
उचित है । इसका प्रमाण अन्यान्य तन्‍त्रोंमें लिखा है। ._ हि 


जपनियमस्तु । 


एकाक्षरी यदि भवेद्दिक्सहस्त ततो जपेत्‌ । 
हयक्षरेषशसहस॑ स्यात्व्यक्षरे चायुतारकम्‌ ॥ 


अतः प्रन्तु मन्तज्ञों गजान्‍्तकसहस्कम्‌ । 


निशायां वा समारभ्य उदयान्त समाचरेत्‌ ॥ 
गजान्तकमिति अष्तोत्तरसहसमित्यर्थः ॥ 


जपका नियम यह है कि, एकाक्षर मन्त्र दश हजार जपना 


चाहिये। द्च्नक्षर मन्त्र आठ हजार और अक्षर मन्त्र पांच हजार 
वार जपना चाहिये। चतुरक्षरादि मन्त्र अष्टोत्तर सहस्न जपना 
उचित है। 


यद्यसह्य भयं कणे नेत्रे वल्लेण बन्धयेत्‌ । 
ततो5द्रात्रपर्यन्तं यदि किश्विन्र लक्ष्यते ॥ 
जयदुर्गाश्यमतुना तेनेव सर्पपान्क्षिपेत्‌ ॥ 
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जयदुर्गामन्त्रस्तु । 
ऊ दुगे दुगे रक्षिणि स्वाहा । 
3 तिलो5सि सोमदेवत्यो गोसवस्तृत्तिकारकः | 
हा णां स्वरगदाता त्वं मर्त्यानां मम्म रक्षकः ॥ 
तपिशाचानां विज्लेषु शान्तिगारकः ॥ 
इति पठित्वा ईशानादिचतादिश्षुतिलां व निःक्षिपित 
ततः सप्तपढ़े गत्वा तत्व संविशेत्‌ । पुनदेवतां 
संपूज्य जपेत्‌ ॥ 
रात्रिकालसे आरंभ करके सूयोदयतक जप करना चाहिये। 
यदि साधक असह्य भयसे बहुतही घबरा जाय तो वस्त्रसे 
साधकके कान और नेत्र बाध देवे । जिससे न वो कुछ देख सके 
और न सुन सके । यदि आधी राततक करनेपर भी कुछ दिखाई 
न दे, तो (७ दुर्ग दुर्ग रक्षिणि स्वाहा) इस जयदुर्गा मन्त्रसे 
ईशानादि चारों कोनमें सरसों और (तिलो$सि) इत्यादि 
मन्त्रसे तिल बखेरने चाहिये । फिर पहले बैठनेके स्थानसे सात 
पैर चलकर उसी स्थानमें बैठ जाय और पुनर्वार देवताकी 
पूजा करके जप करनेमें प्रवृत्त होवे । 
ततो यदि वरं वरयेति वदेत्‌ तदा सत्य कारयेत॥ 
तथा च । 
वरं वरय चेत्युक्ते साथकः स्थिरमानसः । 
सत्यन्तु कारयित्वा च वरयेद्वरघुत्तमम्‌ ॥ 


हिन्दी टीकासहित १३३ 
यदि जप करते करते कोई आकर (वर ग्रहण करो) यह 
बात कहे तब देवताको प्रतिज्ञाबद्ध करके अभिलाषित वर मौँगे। 
जपादो तु बलि दत्त्वा पश्चादपि बलि हरेत्‌ । 
जपान्ते जपमध्ये वा देहि देहीति भाविते ॥ 
तदापि च बलि दद्यान्महिष वापि छागलम ॥ 
बालअ यवपिष्टमयेन ॥ 
।  जपके प्रारंभमें जपके मध्यमें और जपके अन्तमें बलि देनी 
चाहिये | जपके आदि मध्य वा अन्त समयमें देवी जिस काल 
वलिकी प्रार्थना करे तबही भैंसे अथवा बकरेकी बलि देवे । 
जौकी पिट्ठीका भेंसा वा बकरा बनाकर बलि देनी चाहिये,। 
. यदा बलि ग्रार्थयते नरं कुलरमेव वा। 
. दिनान्‍्तरेषपि दास्यामि स्वीकृत्य स्वगृहं बजेत्‌॥ 
जब देवी नर अथवा हाथीके बलिकी प्रार्थेना करें तो 
 (दिनान्तरमें बलि दूंगा) इस प्रकार प्रतिज्ञा करके अपने 
| स्थानको चला जाय । 
अपरेषह्नि ततो दद्यात्पिप्लेन नरकुख़्रान्‌ ॥ 
पिशेनेति यवृधा योछ्वेनेत्यर्थः ॥ 
दूसरे दिन यवकी पिट्ठी अथवा धानकी पिट्ठीका नर और 
हाथी बनावे और उसको खड्गद्वारा पूर्वोवत मन्त्रसे छेदन करे । 
तथा । 


यवक्षोद्मयं वापि शालिक्षोदमयन्तथा । 


१३४ सन्त्रविद्या 
चन्द्रहयसेन विधिवत्तत्तन्मन्जेण घातयेत्‌ ॥ 
जपान्ते तु बलि दल्यादेवताये यथाविधि। 
महिष॑ छागल वापि गृहीत्वा वरमेव च ॥ 
गुई गच्छेत्स्वसुहदा सारे संडृह्मानसः ॥ 
ततो दक्षिणां दद्यात्‌ ॥ 
समाप्य साधने देवि दक्षिणां विभवावचि। 
गुरवे गुरुषुत्राय तत्पत्न्ये वा निवेदयेत्‌ ॥ 
तन्त्रान्तरमें जो सब प्रमाण लिखे हैं, वे सब प्रमाण इस 
स्थानमें उद्धृत हैं । योगिनीहृदयमें लिखा है कि, जपके पीछे 
उक्त प्रकारसे भैंसे अथवा बकरेकी बलि देकर वर ग्रहण करे 
ओर फिर सुहृदजनोंके सहित प्रसन्न चित्तसे अपने घर जाकर 
अपनी शक्तिके अनुसार गुरु गुरुपुत्र अथवा गुरुकी भार्याको 
दक्षिणा देनी चाहिये । 
इति वीरसाधनम्‌ । 


! अथ पुरश्चरणम्‌ । 
कुजे वा शनिवारे वा नरशुण्ड समाहुतम्‌ ! 
_ पश्चगग्येन मिलितं चन्दनाग्रेविशेषतः ॥ 
' निक्षिप्य भूमी हस्ताद्धमानतः कानने वने । 
तत्र तहिवसे रात्रों सह यदि मानतः ॥ 
' एकाकी प्रजपेन्मन्ज्ी स भवेत्कल्पपाद्पः । 


। 
क्‍ हिन्दी टीकासहित १३५ 


... मज्भल अथवा शनिवारके दिन एक नरमुण्ड लाकर उसको 
पञ्न्चगव्यसे सिक्त और चन्दन चचित करके वनमें अड्धेहस्त 
परिभित भूमिके नीचे डाल देवे । इस दिन रात्रिके समय इस 
स्थानमें अकेला बेठकर एक हजार मन्त्र जपनेसेही पुरश्चरण 
होता है। इस प्रकार पुरश्चरण करनेसे साधक कल्पवृक्ष 
स्वरूप होता है। 

अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
शवमानीय तदारे तेनेव परिखन्यते ॥ 
तददिनात्तदिनंशयावत्तावदष्टोत्तरं शतम्‌ । 
स भवत्सवेसिद्ीशो नाज्न कार्या विचारणा ॥ 
अब अन्य प्रकारसे पुरश्चरणकी रीति कही जाती है । एक 
शव लाकर पूर्वोकत प्रणाली (रीति) से दरवाजेमें गाडकर 
| उसपर बेठकर जप करे। जिस दिन प्रथम जप आरंभ करे, उस 
दिनसे फिर उस दिनतक प्रतिदिन एक सौ आठ बार जप करे। 
इस प्रकार आठ दिनतक जप करनेसे पुरश्चरण होता है। इस 
प्रकार पुरश्चरण करनेसे साधक सर्वेसिद्धीश्वर होता है । 
 अथवान्यप्रकारेण पुस्थवरणमिष्यते । 
अष्म्याअचतुर्देश्यां पक्षयोरुभयो पि ॥ 
सूर्योदय सप्ारभ्ययावत्सूयोंद यान्तरम्‌ । 
तावजप्त्वा निरातड्ः सर्वेसिद्धीश्वरो भवेत ॥ 


अव अन्य प्रकार पुरश्चरणकी रीति कही जाती है । शुक्ल 


१३६ सन्त्रविद्या 
अथवा कृष्ण पक्षकी अष्टमी तिथिमें सूर्योदयसे आरंभ करके 
पुन: सूर्योदयतक जप करे। इस प्रकार जप करनेसे एक 
पुरश्चरण होता है। इस पुरश्च रणके बलमे साधक अणिमादिक 
अष्टसिद्धियोंका अधीश्वर हो सकता है । 

अथवान्यप्रकारेण पुरुथचरणमिष्यते । 

शरत्काले चतुथ्यांदिनवम्यन्त विशेषतः ॥ 

भक्तितः पूजयित्वा तु राजो तावत्सहलकण । 

जपेदेकाकी विजने केवल तिमिरालये ॥ 

अष्टम्यादिनवम्यान्तघुपवासपरो भवेत्‌ ॥ 

अन्य प्रकारसे पुरश्चरणकी रीति-यथा । शरत्कालमें 

चतुर्थी तिथिसे नवमीतक प्रतिदिन रात्रिमें भक्तिपूर्वक देवीकी 
पूजा करके एक हजार मन्त्र जपना चाहिये। सूने और अँधेरे 
घरमें अकेला बेठकर जप करे अष्टमीसे नवमीतक उपवासी 
रहकर जप करना चाहिये । 

कृष्णाश्मीं समारभ्य यावत्कृष्णाहमी भवेत्‌ । 

सहससंख्यजप्येन पुरश्चरणमिष्यते ॥ 

अन्य प्रकार पुरश्चरणकी रीति। यथा क्ृष्णाष्टमीसे आरंभ 

करके पुनर्वार कृष्णाष्टमीतक नित्य एक हजार मन्त्रका जप 
करे। इस प्रकार एक मास जप करनेपर पुरइचरण होता है। 

कृष्णां चतुदशी प्राप्य नवम्यन्तं महोत्सवे। 

अष्टमीनवमीरात्रौ पूजां कुयोद्विशेषतः ॥ 


हिन्दी दीकासडित श्३७ 


दशम्यां पारणं छुयान्मत्स्यमांसादिमियुतम । - 
षट्सइस् जपेन्नित्य भक्तिभावपरायणः ॥ 

. हे देवि! पक्षकी पूवे कृष्ण चतुर्देशीसे महानवमीतक प्रति 
दिन मन्त्र जपना चाहिये। एवं महाअष्टमी और महानवमीकी 
राजिसें उपवासी रहकर विशेष प्रकारसे देवीकी पूजा करके 
दशमीके दिन मत्स्यमांसादि द्वारा पारण करे। इस पुरश्चरणके 

| समय भक्तिपूर्वक छे हजार मन्त्र जपना चाहिये। 


चतुद्शी समारभ्य यावदन्या चतुर्दशी । 
| तावजप्त्वा महेशानि पुरुथरणमिष्यते ॥ 
| केवल जपमात्रेण मन्त्राः सिद्धा भवन्ति हि ॥ 

चतुर्देशीसे पुनर्वार चतुदंशीतक प्रतिदिन एक हजार मन्त्र 
जपना चाहिये । तब पुरश्चरण होता है। इस प्रकार केवल 
जप मात्र करनेसेही मन्त्रकी सिद्धि होती है होमादि करनेकी 
| आवश्यकता नहीं होती । 

सूर्योदय समारभ्य यावत्मूर्याससतगो भवेत्‌ । 
| तावजप्त्वा महेशानि पुरथ्चरणमिष्यते ॥ 
हे महेश्वरि ! सूर्योदयसे सूर्यास्ततक लगातार जप 
करनेसे भी पुरश्चरण होता है। 

इति पुरश्चरणम्‌ । 


१३८ सन्त्रविद्या 


अथाष्टनायिकासाधनम्‌ । 
जयासाधनम्‌ । 

मन्त्र: | ऊँ द्वीं हीं नमो नमः जये हुँ फट । 

एक अमावस्यासे दूसरी अमावस्यातक नित्य यह मन्त्र पांच 
हजार जपना चाहिये । प्रान्तरमें वा अन्य सूने शिवमन्दिरमें 
बैठकर जप करे । इस प्रकार जप समाप्त होनेपर आधी रातके 
समय जयानाम्नी नायिका साधकके निकट आकर उसको 
अभिलषित वर देती है। 

विजया[साधनम्‌ । 

मन्त्रः। % हिलि हिलि कुटी कुटी तुह तह मे 

वशमानय अः्ञः स्वाहा । त्रिलक्षजपेन सिद्धि 

नदीतीरस्थश्मशानवृक्षे स्थित्वा शात्रौ प्रजपेत्‌ ॥ 

नदीती रस्थ इमशानमें जो कोई वृक्ष हो, उस वृक्षपर चढकर 
रात्रिकालमें उपरोवत मन्त्र जपना चाहिये । तीन लाख जपसे 
सिद्धि होती है। प्रतिदिन जप करके जिस दिन तीन लाख जप 
पूर्ण हो उसी दिन विजया नाम्नी नायिका प्रसन्न होकर 
साधकके वशीभूत होती है। 

के रतिप्रियासाधनम्‌ । 
न्त्रः। हुँ रतिप्रिये साधय साधय जल जल धीर 
घीर आज्ञापय स्वाहा । षण्माशञात्सिद्धिः। रात्रो 
नग्ना भृत्वा हविष्याशी नामिजले स्थित्वा जपेत्‌॥ 


हिन्दी टीकासहित श्श्९ 


रात्रिकालम नंगा होकर नाभिके बराबर जलमें खडा होकर 
इस मन्त्रको जपना चाहिये। छः मासतक ह॒विष्याशी होकर 
समस्त रात्रि जप करता रहे । इस प्रकार करनेपर रतिप्रिया 


नाम्नी नायिका वशीभूत होती है । 
काञ-चनकुण्डलीसिद्धि: । 

सन्‍्तरः ऊँ लोलजिद्दे अह्इहासिनि सुघुखिः 

काञ्चनकुण्डलिनी खे छ च क्षें हुँ। सवत्सरेण 

सिद्धि: ग॒ मयपुत्तलिकां कृत्वा पाद्यादिभिःपूज- 

येत्‌ । त्रिपथस्थवटसूले प्रजपेत्‌ ॥ 

गोबरकी पुतली बनाकर एक वषेतक पाद्यादि द्वारा 
कां चनकुण्डलिनी नाम्नी नायिकाकी पूजा और ऊपर लिखित 
मन्त्र जप करनेसे सिद्धि होती है। तिराहेके बडकी जडमें 
 रातके समय गुप्त भावसे जप करना चाहिये । 


स्वणेमालासिद्धि । 
मन्त्र।। ऊँजय जय सवेदेवासुरपूजिते स्वर्णमाले 
हुँ हुँ 5ः 5ः स्वाहा । ग्रीष्मे मरो पश्चाप्रिमध्ये 
स्थित्वा जपेत्‌ ज्रिमासात्सिदिः ॥ 
ग्रीष्मका लमें चेत, वेैशाख, ज्येष्ठ इन तीन मास मरुभूमिमें 


पञ्चाग्निमें अर्थात्‌ चारों ओर चार अग्निकुण्ड और मस्तकपर 
सूयंकोी रखकर इस मन्‍्त्रके जपनेसे स्वर्णमाला सिद्ध होती है । 


श्डण सन्त्रविद्या 
जयावतीसिद्धि : 
मंत्र। 5 ही ही ज्वा हुं हुँ ब्लैं जयावति 
यप्रनिकृन्तनि छी छी 5 आपषाढादित्िमा- 
सान्विरलकाननस्थसरसि स्थित्वा रा्ौ जपेत्‌॥ 
निजेनवनमध्यस्थ सरोवरके जलमें रात्रिके समय खडा 
होकर आषाढ, श्रावण, भाद्र इन तीन महीने यह मन्त्र जपनेसे 
जयावती सिद्ध होती हैं। 
सुरद्धिणीसिद्धि: । 
मन्त्र: | उ ३७ 3 हूं हुँ हुँ शीज सिर्धि प्रयच्छ 
सुसुरकद्धषिणि महामाये साधकमग्रिये ह्वी ही 
स्वाहा षड़वृषण सिद्धिः । प्रत्यह राजो शब्या- 
मुपविश्य सहर्स जपेव्‌ ॥ 
प्रतिदिन रात्रिकालमें शय्यापर बैठकर यह मन्त्र एक हजार 
जपनेसे छ: व्ेमें सिद्धि होती है। 
विद्राविणीसिद्धि: । 
मन्त्रः। हूँ यँ वे ले वें देवि रुद्रप्रिये विद्वाविणि 
ज्वल ज्वल साधय साथय कुलेश्वरि स्वाहा । 
रणबतास्थीनि गले धृत्वा ज्रान्तरे जपेत्‌ । 


द्वादशलक्षजपेत सिद्धिः ॥ 
जो मनुष्य युद्धमें मर गया है, उसकी हड्डी गलेमें धारणपूरबक 


हिन्दी टीक्ासहित १४१ 
प्रान्तरमें रात्रिके समय बेठकर जप करना चाहिये । जिस दिन 
बारह लक्ष जप पूर्ण हो, उसी दिन सिद्धि प्राप्त होती है । 

डाकिनीसिद्धि: । 

डंडां डिडों दीं वे वू चालिनि मालिनि 
डाकिनि सर्वसिि प्रयच्छ हुँ फट स्वाहा । 
शाह्मलीतरो स्थित्वा ऊर्दबाहुना राजौ जपेत्‌ । 
एवं षड़वषण सिद्धिः ॥ 
रात्रिके समय शाल्मली वृक्षपर चढकर ऊर्ध्वबाहु होकर 
मन्त्र जपना चाहिये । समस्त रात्रि मन्त्र जपे । छः वर्षपर्यन्त 
इस प्रकार करनेसे डाकिनीसिद्धि होती है। डाकिनी सिद्ध 
होनेपर अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न होती है। 
| भूतसिद्धिप्रेतसिद्धि: हे 
सन्‍्तरः | ऊे हो को क्रो कु फट फट कद 
ऋद हीं हीं भूत प्रेत भ्रूतिनि प्रेतिनि आगच्छ 
आगच्छ हॉ ही 5: 5ः । 
इस मंत्रसे भूत भूतिनी प्रेत और प्रेतिनी सिद्धि होती है । 
वटवृक्षतले रात्रो जपेदश्सहखकम्‌ । 
पूष च शुग्गुलुं दत्त्वा पुना रातो जपेन्मनुम ॥ 
अजरात्रिगते चेव साध्यश्वागच्छति धुवम्‌ । 
दद्याहन्धोदकेनार््य तुष्ो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 


श्ड्२ झनन्‍्त्रविद्या 
वर दत्ता ततः सोइपि चिरवश्यो अवेत्सदा ॥ 

रात्रिकालमें निर्जेन वटवृक्षके नीचे बैठकर यह मंत्र आढ 

हजार जपना चाहिये । दूसरे दिन धूप और गूगलसे पूजा करके 

फिर रात्रिमें जप करे । आधी रात बीतनेपर भूत, प्रेत, भूतिनी 

वा प्रेतिनी उपस्थित होगी तब साधक गंध और अचघ्यें द्वारा 

उनकी पूजा करे ऐसा होनेसे भूतिनी साधकको वर प्रदान 

करती है और सदा साधकके वशर्मे रहती है। 

पिशाचपिशाचीसिद्धि: । 

मन्त्र: । 5 प्रथ प्रथ फट फट हुँ हुँ तजे तजे 
विजय विजय जय जय प्रति हत कटु कडु विश्वर 
विघ्तुर रुफुर स्फुर पिशाचसाधकस्य मे वर्शं 
आनय आनय पच पच चल चल स्वाहा। 
मन्त्रः। 3० फट फट हुँ हुँ अः भोः भो पिशाचि 
भिन्‍्द्‌ भिन्‍्द छिन्द छिन्द रूह दृह दृह पच्र पच 
मर्दय मर्दय पेषय पेषय थून थून महासुरपूजिते 
हुँ हूं स्वाहा | दशलक्षजपेन सिद्धिः । राजौ 
उच्छिष्टमुखेन श्म श्ञाने जपेत्‌ । 
प्रथम मन्त्रसे पशाच और दूसरे मन्त्रसे पिशाचीकी साधना 


करनी चाहिये। रात्रिके समय उच्छिष्ट मुखसे श्मशानमें 
बैठकर जप करे। दश लाख जपनेसे सिद्धि होती है । जपके 
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समय यदि कोई दूसरा मनुष्य देखले अथवा यदि साधक 
किसीको देखे तो जप निष्फल हो जाता है। 


मृत्युकालज्ञानम्‌ । 
ह्वदृशदलचकरस्थं वृत्युकालुंच वीक्षितम । 
चैत्नादिमाससंख्यानि लिख्यते द्वादशे दले ॥ 
श्रेषादिराशयः स्थाप्याः सूर्यादिलिख्यते शहः | 
जन्मकऋक्षं जन्मराशि वीक्ष्यते मृत्युकालके ॥ 
शनिभोमकेतुराहुराशिविडे तु कष्ठदा । 
ऋक्षविद राशिविदे कालमृत्युने संशयः ॥ 
सूर्यवधे मनस्तापं बुधे सौख्यं प्रवत्तेते । 
यात्रायां तार्थजीवे च चन्द्रे ल्लीसुखसम्पद! ॥ 
थुणुवेधे राज्यलामं मासे मासे विचारयेत्‌ । 
वर्ष द्वाद्शनामानि मृत्युकाले वदान्त च ॥ 
एक द्वादशदलचक्र अंकित करके मृत्युकाल देखे । इस चतक्रके 
बारह दलमें बारह राशि और चेत इत्यादि बारह महीने एवं 
सूर्यादि ग्रह लिख। फिर जन्मनक्षत्र और जन्मकी राशिका वेध 
विचारकर मृत्युकालादिको स्थिर करे | शनि, मंगल, राहु वा 
केतुके साथ यदि जन्मकी राशिका वेध हो तो मनुष्यको कष्ट 
होता है। राशिवेध और नक्षत्रवेध होनेसे निश्चय मृत्यु होती 
है। सूयेके साथ उक्त शनि इत्यादिका वेध होनेपर मनस्ताप 


श्डेड सन्त्रविया 
बुधके साथ वेध होनेसे सुख, चन्द्रके साथ होनेसे सुख-सम्पत्ति 
और शुक्रके साथ वेध होनेसे राज्य मिलता है। 
आत्मरक्षा । ४ 
मन्‍्जः । 3४ ऑ ही छी” औ* हूँ है हुँ फट । 
रक्ष रक्ष कालिके कुण्डलिके जिपुटे अश्ज-शब्न- 
माजेर-व्यात्र-छुडरृष्टिभ्यो विशेभ्यों शब्रुभ्यो 
स्वेभ्यो दीं ढूँ स्वाहा । आषण्मासाजपान्मन्त्र- 
सिद्धि: । प्रत्यहम्‌ अबुते जपे । ततः अतिदिन 
जिसन्ध्यं वारजयं पठित्वा वक्षसि फूत्कारचयं द्यात 
ऊपर लिखा मन्त्र प्रति दिन दश हजार जपना चाहिये | 
छे मास जपनेसेही मंत्रकी सिद्धि होती है । फिर नित्य तीनों 
संध्यामें तीन तीन वार छातीमें फूंक मारे। इस प्रकार करनेपर 
कुत्ते, व्याघ्य, बिल्ली, दंँष्ट्री (दाढोंवाले जन्तु ) श्वापद (हिंसक 
जन्तु ) शत्रु और अस्त्र शस्त्र सबसे अपनी रक्षा होती है। 
वृश्चिकटूरीकरणम्‌ । 
गृहीत्वा शुभनक्षत्रे अपामागस्थ घूलकम्‌ । 
धारयेदक्षिणे कण वृश्चिकानां भय॑ न हि ॥ 
शुभनक्षत्रमें चिरचिरेकी जड लाकर दाहिने कानमें धारण 
करनेसे वृश्चिक (बीच्छू) का भय -दूर होता है। 
> सर्पदूरीकरणम्‌ । 


गहीत्वा पुष्यनक्षत्रे. अश्ंतामुलकं हरेत्‌ । 
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तन्मालां धारयेत्कण्ठे सपंविषभय्य न हि ॥ 
रविवारय॒क्‍त पुष्यनक्षत्रमें अमृता (गिलोय ) की जड लाकर 
उसकी माला गलेमें धारण करनेसे सर्पका भय दूर होता है । 
उसके घर वा निकट सर्प नहीं आता । 
मक्षिकादूरीकरणम्‌ । 
तक्रपिह्न तालेन क्षिपेत्पुत्तलिकांकृताम । 
तामान्राय गृहाद्यान्ति मक्षिका नात्र संशयः ॥ 
मट्ठेके साथ हरताल पीसकर उसके द्वारा एक मवखीकी 
पुतली बनावे । यह पुतली घरमें डालनेसो उस पुतलीके 
सूघनेपर घरसे मक्षिका (मक्खी) दूर होती हें। 
मूषकदूरीकरणम्‌ । 
शुस्तूरबीजचर्णव विषज्च पेषितं तिलम । 
तेरेवविषपाषाणां मीनतेलेन पेषितम्‌ ॥ 
वरिका स्थापयेद्वेहे जल रात्रो निरुद्धयेत्‌ ॥ 
सक्षणात्पश्चतां यान्ति तृष्णात्ता मूषिका धुवम्‌॥ 
धतूरेके बीजोंका चूर्ण, विष, तिल, विषपाषाण और मछलीका 
तेल यह सब पदाथे एकत्र पीसकर गोलियां बना लेवे | यह 
. गोली घरमें रखकर घरके सब जलपात्र (बरतन) ढककर 
रक्‍्खे। इस गोलीको खाकर चूहे मर जाते हें, इसमें सन्देह नहीं। 
मशकदूरीकरणम्‌ । 


णुडश्नीवासभछात विडड्भतिफलायुतम्‌ । 


श्डर्‌ भन्त्रविद्या 


लाक्षारसो5केपत्रञ्ञ धूपे मशकमत्कुणान्‌ ॥ 
नाशयेन्नात्र सन्देहः सर्प्षिकवृश्चिकाल्‌ ॥ 
गुड, श्रीवास (बिरोजा ), भिलावा, वायविडंग, त्रिफला, 
लाक्षा आकके पत्ते वह सब पदार्थ एकत्र कर धूप देनेसे मच्छर 
मत्कुण (खटमल ) , सर्प, मूसे और बी छू इत्यादि दूर होते हैं। 
भूतावेशनिवारणं बालग्रहदूरीकरणं च । 
शिरीषपतन्रपुष्पश्च रविवारे सख्ुछरेत्‌ । 
घूकविष्लां शहीत्वा तु उच्रोग्णा तु संयुताश ॥ 
शुनों विष्ठासमायुक्त माजारस्थेव संशुतम । 
गामयज्िव संयुक्त गन्धकं संगुतः ततः ॥ 
श्वेतगुज्लासमायुक्त॑ कटुतैलेत पाचयेत्‌- । 
घूप दत्त्वा जपेन्मंत्रं ध्ृूतबाचा विनश्यति ॥ 
बालगहा राक्षसाश्व बालानाञ दुवोयवः । 
श्रेतिनी योगिनी चेव धूप दृ्डा पलायते ॥ 
मंत्रस्तु | & नमः श्मशानवासिने य्रूतादिपलाय नं 


कुरु कुरू स्वाहा । लक्षजपात्सिद्धिः । 
रविवारके दिन सिरसके वृक्षके पत्ते और पुष्प संग्रह करके 
उसके साथ उल्लूका मल, ऊँटके रोम, कुत्तेकी विष्ठा, बिललीकी 
विष्ठा,गोबर,गन्धक और सफेद चौंटली मिलाकर इनके सहित 
तेल पाक करे। तैल पकानेके समय उपरोक्त (३& नम: ) इत्यादि 
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मन्त्र लगातार पढना चाहिये। इस तेलकी धूप देवे । जब धूप 
देवे तब वह धूप उक्त मन्त्रसे एक सौ आठ वार अभिमन्त्रित 
कर लेनी चाहिये । धप प्रदान करनेके पीछे भी उक्त' मन्त्र एक 
सौ आठ बार जपना चाहिये । इस प्रकार करनेसे भूतावेश, 
बालग्रह एवं राक्षस, भूतिनी, डाकिनी, प्रेतिनी, वेताल, योगिनी 
और वालकको हवा लगना इत्यादि सब विध्त दूर होते हें। 

मन्त्र सववे प्रथम एक लाख जपकर सिद्ध कर लेवे । 
सुखप्रसवमन्त्र । 


ऊँ प्नन्‍्मथ मन्मथ वाहि वाहि लम्बोदर जद 
झुथ्च स्वाहा । 
ऊँघुक्ताः पाशा विषाशाश्र मुक्ताःसूयण रश्मयः। 
शुक्तः सवेभयाद्वर्भ एल्लेहि मारचि मारचि स्वाहा 
एतढ्न्‍्यतरेणाएवारं जलमभिमन्त्य पेयम्‌ । 
“35 सन्‍्मथ ” इत्यादि और “3& मुक्ता” इत्यादि इन दो 
मंत्रोंमें जिस किसी एक मंत्रके द्वारा आठ वार जल अभिमंत्रित 
करके पीनेसे गर्भवती स्त्री तत्काल सुखपूर्वक प्रसव करती है। 
अदृश्य होना । 
अकेशाल्मलिकार्पासपट्टपड्डजतन्तुभिः । 
पश्चाभिवेत्तिकामिश्व नृकपालेस पशञ्चसु ॥ 
नरतैलेन दीपाःस्थुःकजले नृकपालके । 
आहयेत्पश्चमिय॑त्नात्यूववद्च शिवालये ॥ 


१४ड८ सन्विदया 


पञ्स्थानीयनातन्तु एकीकुर्यान्व ते घुनः । 
सन्जयित्वाजयेन्रेजे देवेरपि न दृश्यते । के 
मन्ज्रस्तु । 5 हुँ फट कालि कालि मांसशो 
खाद्य खादय देवि मा पश्यतु माजुषेति हूँ फद्‌। 
स्वाहेति मन्त्रेणाशेत्तससहलामिमन्जितं कृत्वा 
तत्कजलं नेत्रे दत््वा चेलोक्याहश्यो भवति ॥ 
आक, शाल्मली (सेमल), कपास, पट्ट (रेशम) और 
पट्ट्सूत्रकी बत्ती द्वारा पांच मनुष्यकी खोपडीमें मनुष्यतेलक 
द्वारा पांच दीपक बालकर उन पांच दीपकोंकी लौ पर पांच 
प्रकारका काजल पारे। किसी शिवालयमें यह कार्य करना 
चाहिये । फिर यह पांच प्रकारका काजल एकत्र और (3 हूँ 
फट्‌ कालि ) इत्यादि मन्त्रसे अष्टोत्तर सहसख्त बार अभिमन्त्रित 


करक वह काजल नेत्रोंमें ऑजे। ऐसा करनेपर वह मनुष्य 
देवताओंसे भी अदृश्य हो सकता है । 


जलोपरि भ्रमणम्‌ । 
उं रमाय रामाय बहेशाय महेशिन्ये इन्द्राय 
इन्द्राण्यै ब्रह्मणे बल्माण्ये नमो तमः रुद्ाय रुद्ा- 
तोय॑ स्तम्भय वरूणं स्तंगय शोषय गच्छ 
गच्छ पादुकां देहि देहि स्वाहा ॥ 


प्रथम कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथियें रात्रिके समय नदीती रस्थ 
श्मशानभूमियेें जाकर घोडशोपचारसे नारायण, लक्ष्मी, शिव, 
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दुर्गा, इंद्र, शची, ब्रह्मा, ब्रह्माणि, रुद्र, रुद्राणि इन सब 
देवताओंकी पूजा करके उपरोक्त मन्त्र एक हजार आठ बार 
जप करे एक वषेंतक प्रति क्ृष्णाष्टमी तिथिमें इस प्रकार 
अनुष्ठान करनेपर मन्त्रकी सिद्धि होती है। फिर जब इच्छा हो 
तभी यह मंत्र एक सौ आठ बार जपकर सहजमेंही जलके ऊपर 
भ्रमण कर सकता है और कभी जलमें नहीं डूबता । 
मनस्कामसिद्धि । 
पके स््रे हैढेंएँ ही छी हूँहुँसोंसी सूँ 
से सौ सः छा छी छूँ छे छः द्वी फट स्वाहा! 
संकल्पपूर्वंक नित्य एक सौ आठ बार एक वर्षतक यह 
सन्‍्त्र जपनेसे मनस्कामनाकी सिद्धि 'होती है । 
परिशिष्टम्‌ । 
वशीकरणम्‌ । 


कृतांजलिः शिखिशिखाबिभीतागिरिकणिका । 
चाण्डालीसहिताः पिट्ठा पट्टे क्षीरपरिप्छुता ॥ 
तेन संलिप्य पढ़ेन पद्टवद्धस्य वतिकाम्‌ । 
कारयित्वाब्जप्नजेण पूर्णगर्मा सुवेश्टिताम॒ ॥ 
एकवणांगवीदुग्घकृताज्यदी पपूरितम्‌ । 

कूजलं ऋजुके काये कजलं नरसंकुले ॥ 
सम्पूज्य भैरव देव चतुदश्यां निशागमे । 


१ विविध मन्त्रप्रकरणमें जो जो विषय लिखे गये हें उन सब क्रियाओंका 
अनुष्ठान करनेके प्रथमही यह मन्त्र सिद्ध कर लेना चाहिये । 


१५० मन्त्रविद्या 


कजलं पातितं आह्यंं तेन वृश्यं जगद्धवेत्‌ ॥ 
नरंच वनितांचेव यमिच्छति नरोत्तमम्‌ । 
आतः परतरं वश्यं न भूत न भविष्यति ॥ 
भाषितं भेरवे तन्जे गोपनीय प्रयत्नतः । 
करे च चुम्बके दुष्ले निन्‍्दके चपलेण्वपि ॥ 
अस्य वश्यप्रभाव॑ हि वणितुं न च शक्यते । 
देवदेवेन देवेभ्यों वशीकरणशुत्तमण ॥ 


एतद्योगप्रभावेण बल्लाद्या छुनयः छुराः ॥ 

अब वशीकरणकी पद्धति कही जाती है । इस क्रियाके जान 
लतेही नर और नारी दोनोंको वशीभूत किया जा सकता है। 
लज्जालुलता (छुईमुई), अपामागेकी जटा (चिरचिरेकी 
जटा ), बहेडा, अपराजिता (विष्णुक्रान्ता) और चाण्डाली 
(लताविशेष ) इन सबको एकत्र दूधके साथ पीसकर कर्देमवत्‌ 
करे फिर इस कर्दम (कीच ) द्वारा एक पट्टवस्त्रपर लेपकर 
उसकी बत्ती बनावे। फिर उसको पद्मनालके मध्यगत सूत्रद्वारा 
वेष्टन कर रक्‍्खे। फिर एकवर्ण गायके दूधका घृत करके उस 
घीमें पहिले करी हुई बत्ती गीली करे। फिर इस बत्तीकों जला- 
कर उसकी लोअसे काजल पारे। चतुद्देशीकी रात्रिमें भैरवकी 
पूजा करके फिर काजल पारना चाहिये | इस काजलसे स्त्री, 
पुरुष ही नहीं, वरन्‌ जिसकी अभिलाषा हो उसीको वशीभूत 
किया जा सकता है। ऐसी वशीकरणकी प्रणाली न कभी 
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आगे थी और न अब होगी । भैरवतलन्‍्त्रमें स्वयं महादेवजीने 
यह विधि कही है। इसको यत्न सहित गुप्त रक्खे | क्र, 
अल्पविद्या, निन्दक और चपल इन सब पुरुषोंक निकट यह 
वशीकरण प्रणाली वर्णन न करे। देवदेव श्रीमहादेवजीने 
देवताओंक निकट यह वशीकरण कहा है। 


अन्यां वक्ष्ये महाविद्यां मोहिनीं वश्यका रिणीय्‌। 
यस्याः प्रभावमात्रेण वशीकुर्यालन नरः ॥ 
तारं प्रथममुद्धत्य मायाबीजमनन्तरम्‌ । 
मोहिनीपद्सादाय शेषे पावकवल्लभाम्‌ ॥ 
ज्ञात्वा मन्त्रमिमं मन्त्री मन्‍्जे पठति सिद्धिदश । 
अनेन मन्त्रराजेन संस्पृश्य जापितं यदा ॥ 
दीयते च जल पुष्प दुकूलसुत्तमं फलम्‌ ॥ 
अश्णोत्तरशतं जप्त्वा पाणो यस्य प्रदीयते ॥ 


ते सवे वशमायान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ 
अब अन्य प्रकार वशीकरण कहा जाता है । इस वशीकरणके 
प्रभावसे तीनों जगत वशीभत होते हैं (३* हीं मोहिना स्वाहा) 
साधक यह मंत्र जपे। मन्त्रसिद्धि होनेपर जल पुष्प वस्त्र अथवा 
किसी भांतिका उत्तम फल उक्त मन्त्रमें एक सौ आठ बार 
अभिमंत्रित करके जिसके हाथमें दिया जाय, वह मनुष्य 
निःसन्देह वशीभूत होता है। 


तार चिटिद्वयं पश्चाच्वाण्डाली तदनन्तरम्‌ । 


श्ष्२ सन्त्रविद्या 


अहापादाब्यां तां ब्याद्झु्क मे ततः परम्‌ ॥ 
वशमानय उद्वन्द्न चिटिमन्च् उदाहुतः । 
सप्तभिदिवसेभृपान्वशयेद्विधिनाइशुना ॥ 
विलिख्य तालपत्रे तं॑ साध्यनामविगमभितश् । 
निक्षिप्य क्षीरसंभिश्रे जले तत्क्ाथयेब्रिशि ॥ 


वश्यो भवति साध्यस्तु नात् कार्या विचारणा ॥ 
(3».-ज़िटि चिटि चाण्डाली महाचाण्डाली अमुक मे वश 
मानय स्वाहा) यह मन्त्र सात दिन जपनेसे राजाकों वशीभूत 
कर सकता है और यह मन्त्र तालपत्रपर लिखकर इस तालपत्रको 
दुग्ध मिले जलमें डालकर पकावे । इस मन्‍्त्रमं जिसका नाम 
लिखा रहा होगा वह मनुष्य नि:सन्देह वशीभूत हो गा। मतान्तरमें 
लिखा है कि, उक्त मन्त्र बेलके कौटेसे तालपत्रपर दूधमें लिखकर 
पकावे और तालप्त्र तीम“दिनतक कीचडमें रक्खे । तीन दिन 
पीछे यह तालपत्र निकालकर दुर्गोत्सवमण्डपके द्वारमें गाडकर 
रकक्‍्खे । इस प्रकार करनेसे नि:सन्‍्देह वशीकरण होता है । 
तालपत्ने लिखित्वेन भद्वकालीशहे खनेत्‌ । 
वश्याय सर्वेजन्तूनां प्रयोगोष्यश्ुदाह्तः ॥ 
(% चिटि चिटि) इत्यादि मन्त्र बेलके कांटेसे तालपत्रपर 
लिखे | फिर भद्रकालीकी पूजा करके उसी घरमें यह तालपत्र 
गाडकर रबखे इससे सब प्राणियोंको वशीभूत कर सकता है। 


मात्र भाले कामकला पतन्ती बिन्दुधारणाव्‌ । 
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योनिशुद्राग्रयोगेण करोति वशर्गं जगत्‌ ॥ 
मस्तक और कपालमें कामकला मन्त्र जपकर बिदुधा रणपू- 
वैंक योनिमुद्राप्रयोग करनेपर तीनों जगत्‌को वशमें कर सकता है। 
रेफहुद्जारयोमैध्ये सवेछोक॑ ततः परम्‌ ॥ 
वशमानय उद्वन्द्दं पूजां जपश् साधकः ॥ 

(रं सर्वतोकवशमानय स्वाहा) इस मंत्रसे जप और उक्त 
मंत्रसे पूजा करनेपर अभिलषित व्यक्तिको वशीभूत कर 
सकता है। 

राजघुखिपदाद्राजाभिसुखिवश्यपूर्वभ्मुखि । 
ततश्र आुवनेशी श्रीकामान्देवि देवि च ॥ 
तदनन्‍ते च्‌ महादेवि पदे पदमतः परम्‌ । 
देवाधिदेवीति स्वेजनस्य झु्ख॑ वश्यं कुरू द्विठः॥ 
प्रणवादिरयं मन्त्रः औीवश्यः संपदावहः ॥ 
ऊ* राजघुखि राजा भिमुुखि वश्यसुखि हीं श्री 
की  देवि देवि महादेवि देवाधिदेवि सवेजनस्य 
सुख वृश्यं कुरू स्वाहा । 

सायाहदोरथान्ते च बल्नश्रीराजिते ततः । 
प्रोक्त्वा राजपूजितेडणा स्रये च विजयेषपि च॥ 
गौरि गान्धारि त्रिशुवनवशड्ज रीति च। सवेलो- 
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कान्‍्ते वशड्डरि च सर्वश्लीपुरुषवशंकरि सुद्चों- 
राक्षराणि वीप्सतः।| माया द्विठान्तको मनुरेका- 
घिकषष्टिवर्णकः प्रोक्तः। मन्जों यथा। ही नमो 
बह्मश्रीराजिते राजपूजिते जये विजये गौरि 
गान्धारि त्रिश्वुवनवशहूरि पवैलोकवशड्रि सवे- 
ख्ीपुरुषवशंकरि सुदुर्घोर सुदुर्घोर द्वी स्वाहा । 
अयुते जपेत्‌ । जुहुयाद घृतसंप्लुतेः पायसैद- 
शांशेन । आराधयेत्तदछेमात्मिदिशो5घिपेनि- 
शितमनाः। तिलतण्डुलकैलोमिः स्वादुयुक्तेः फले- 
जे मधुरतरेः । आज्येररुणकुव लयेद्धिदिनं हवने 
क्रियासु वशंकरीम्‌ । नित्यमादित्यं गतां देवीं 
प्रतिपद्य तन्पुखो जप्यते । अश्लोत्तरशतकस्मा- 
दशीकरोत्यचिरात्‌ । वर्णादर्वाड़ मन्ती प्रयो- 

जयेत्‌ । साध्यनामकमथुत प्रजप्द्दा हवनविधौ 

वांछितिसिद्धिप्रदस्तदा मनत्राः ऋषिरस्याजों 

निवृट्छन्दों गोरी च देवता प्रोक्ता । स चतुदेश- 

भिस्ततो दशभिरष्ठभिस्ततो5छभिदेशभिरेकाद- 

शभिम॑न्त्राक्षरेः ऋमादुच्यते षडड्भविधिः । 
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ध्यानम्‌ । 
अमलशशिविराजन्मौलिराबछपाशा- 
छुशशुचिरकराब्जा बन्दुजीवारुणाड़ी ! 
अमरनिकरवन्दया जीक्षणा शोणवर्णो । 
शुककुसुमयुता स्यात्सम्पदे पावती वः ॥ 


३७ राजमुखि इत्यादि मुखं वश्यं कुरु कुरु स्वाहा वह मन्त्र 
एवं ह्वीं नमो ब्रह्मस्त्री राजिते इत्यादि सुदुर्घोर ह्लीं यह मन्त्र 
दश हजार जप करे। फिर घृतसंयुकत खीरद्वारा जपका दर्शाश 
होम करना चाहिये । होमके अन्तमें अंगदेवता, अष्टमातृका 
और दश दिकक्‍्पालोंकी पूजा करके पुनर्वार स्वादयुवत॒ तिलत- 
ण्डुल, मीठे फल और घृतयुक्‍त लाल कमल द्वारा होम करे । 
इस प्रकार तीन दिन होम करके सूर्यमण्डलाधिष्ठात्री देवताकी 
आराधना पूर्वक सूर्यके सामने सुख करके एक सौ आठ बार जप 
करना चाहिये | ऐसा होनेसे बहुत शीघक्ष वशीकरण सिद्ध होता 
है। मन्त्रमें अभिलाषित व्यक्तिका नाम लिखकर जप और होम 
करनेपर वांछितार्थैसिद्धि होती है । इस मन्त्र के अज (ब्रह्मा) 
ऋषि, निवत्त छन्‍द और गौरी देवता है कराज्भन्यास यह है- 
ह्वीं नमो ब्रह्मश्रीराजिते राजपूजिते अंगुष्ठाभ्यां नम: | जये 
विजये गौरि गान्धारि तज्जनीभ्यां स्वाहा । त्रिभुवनशंकरि 
मध्यमाभ्यां वषट सवेलोकवशंकरि अनामिकाभ्यां हूँ सर्वस्त्री- 
पुरुषवशंकरि कनिष्ठाभ्यां वौषट सुदुर्धोर सुदुर्धोर हीं स्वाहा 
करतलपृष्ठाभ्यां फट । इसी प्रकार हृदयादिमों न्यास करे। 
देवताका ध्यान मूलमें लिखा है वहां देखो । 


५५८६ सनन्‍्त्रविद्या 


सदमदपदमादो मादयेति द्विवारं। 
तदनु च पठनीयं द्वी पद तत्र पश्चात्‌ ॥ 
वशयपदयुता स्यान्नामहूपा दिसंज्ञा | 
भवति मद्नमन्त्रः स्वाहया संयुतोष्यम ॥ 
कनकरचितयूत्तिः कुण्डलाकृछचापो । 
युवतिहृदयमध्ये निश्वलारोपिताक्षः ॥ 
इति मनसि मनोजं चिन्तयन्यो जप्स्थों । 
वशयति स समस्‍्ते भूत मन्जसिद्धः ॥ 
शतशतपरिजापात्स्यादयं सिद्धिदाता । 
दृशशतकुसुमानां कि च्‌ दानात्‌ ॥ 
इति तु सकलकाय वामहस्तेन कुर्या- 
दुपद्शिति समस्त ज्योतिरीशः समन्तात्‌ ॥ 
मद मद सादय द्वीं वशय अखुकं स्वाहा ॥ 
मद मद मादय मादय ह्लीं वशय अमुकं स्वाहा । इसका नाम 
मदनमंत्र है मदनकी आकृती इस प्रकार है सुवणरचित शरीर 
कानोंतक खिंचा हुआ धनुष और युवतीगणके हृदयमें निश्चल 
अक्षि अरोपित कर रहा है। जो पुरुष इस प्रकार मदनमूतिकी 
मनमें चिन्ता करके उक्त मदनमन्त्र दश हजार जपता है वह 
पुरुष मन्‍्त्रसिद्धिके बलसे समस्त भूतलको वशीभूत कर सकता 
है। दश हजार जपकर दश हजार लाल पुष्प प्रदान करनेसे 


हिन्दी टीकालहित श्षु७ 
मन्त्र सिद्ध होता है। इस क्रियाका सब काये बांयें हाथसे 
करना चाहिये । 
चाजुण्डे प्रथमं जयेति कथितं सम्बोधने मोहये 
ज्ञातव्यं वशमानयेत्यपि पढ़ साध्यंद्विती यान्वितशू ! 
स्वाहान्तं प्रणवादिरेष कथितेत्तत्त्वेम॑हामोहने 
यन्मन्त्रःकबिरात्मसेवितपदो नास्मादितीयोत्तरी ॥ 
ध्यानम । 

दंध्ाकोटिविशड्गटा सुवदना सान्द्रान्धकारे स्थिता 
खट्वद्भासिनिगूढद्क्षिणकरा वामेन पाशं शिरः । 
श्यामा पिड्ुलमूधैजाभमयकरी शारईलचम्माबता 
चाशुण्डाशववाहिनी जपविधो ध्येया सदा साधकेः॥ 
लक्ष जप्त्वा दशांश शुकतरुकुसुमेव॑ह्विमध्ये च 
होमः ॥ विधिना सिद्धि ददाति | 

ऊं चाशु॒ण्डे ज़य चाघशुण्डे मोहय वशमानय 
अखुक स्वाहा ॥ 

३& चामुण्डे जय चामुण्डे मोहय वशमानय अमुक स्वाहा । 
यह मन्त्र एक लाख जपकर सिरसके वृक्षकी समिधासे दश 
हजार होम करना चाहिये । देवताका ध्यान मूलमें लिखा है 
विधिपूर्वक देवताकी पूजा करके मन्त्र जपनेसे मन्त्रसिद्धि होती 
है । इस मन्त्रकी सिद्धि होनेपर वशीकरण होता है। 


१५८ सन्त्रविद्या 


ऊनप्मः कामाय सर्वेजनप्रियाय सर्वेजनसम्मोह- 
नाय ज्वल ज्वल प्रज्वालय प्रज्वालय सर्वेजनस्य 
हुदये मम वश्शं कुश कुछ स्वाहा । 
एतन्मन्त्रजपादेव वशीभवति मानवः । 
3& नम: कामाय सवेजनप्रियाय इत्यादि मन्त्र जपनेसे 
वशीकरण होता है। 
ऊ नमो भगवति सूचि चाण्डालिनि नमः स्वाहा। 
एतन्मन्त्रेण मधूच्छिष्टस्य पुत्तलिकां कृताअलि 
युरपादां अद्भप्नत्यद्रसहितां झृत्वा तत्र 
साध्यस्य प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा एतन्मन्त्र जपन्‌ 
अड्भरेषु पुत्तलिकां प्रतापयेत्‌ । ततः साध्यों 
वश्यों भवति 
(३5% नमो भगवती सूचि चाण्डालिनि नमः स्वाहा) इस 
मन्त्रसे मधूच्छिष्ट (मोम ) द्वारा अभिलाषित व्यक्तिकी एक 
प्रतिमूृति बनानी चाहिये । इस मृतिको कृताञजलि, य॒कतपाद 
और अंगप्रत्यद्भगसहित बनाकर उसमें अभिलाषित व्यक्तिकी 
प्राणप्रतिष्ठा करे। फिर इस पुतलीके ऊपर (3३% नमो भगवति) 
इत्यादि मन्त्र जपकर अँगारोंकी आगमें तपावे । इससे 
अभिलाषित व्यक्ति वशीभूत होगा । 
इति वशीकरणम्‌ । 


हिन्दी टीकासहित श्ष्‌९ु 
अथ गुप्तमन्त्र: । 
शूक रशब्दज्ञानम्‌ [| 
पछुभ्ूमि समासाद्य तार चुरुचुरुद्ययम । 
घुतचुत॒स्वाहान्तमन्त्रोड्यं जपेत्सप्ताथुतं बुधः ॥ 
घोणिराएरयेब्त्नात्ततः सिध्यति नान्‍्यया ॥ 


अब शूकर शब्दसाधन कहा जाता है । कीचडके स्थानमें 
बेठकर (३ घुरु घुरु घुत्‌ घुत्‌ स्वाहा ) यह मन्त्र सात अयुतत 
संख्यक जपना चाहिये । इस प्रकार करनेसे वह मनुष्य 
शूक्रका शब्द समझ सकता है और शूकरके साथ बातचीत भी 
कर सकता है । 
एवशब्दज्ञानम्‌ । 


निम्बसूल समासाथ पूजयेद्रोजनेः सताम्‌ । 

धूपरदीषिश्व नेंवेग्रेबलिभिः परमोत्तमः ॥ 

पूजयित्वा निशाभागे जपेदशायुत बुधः । 

झिफि स्फि कालिवहिकान्ता विद्येयं परमोत्तमा॥ 

ततः सिद्धो महेशानि सर्व कुछुरभाषितम्‌। 

बुध्येद्ेवि तदा सर्व तदर्थ च यथातथम्‌-॥ 

अब कुक्‍्कुर शब्दसाधन कहा जाता है। नीमके वृक्षकी जडमें 

बेठकर धूप, दीप, नेवेद्य, बलि और अन्यान्य मनोरम उपहार- 
द्वारा पूजा करके आधीरातमें (स्फि स्फि काली स्वाहा) यह 
मन्त्र दश हजार बार जपना चाहिये । हे महादेवि ! इस प्रकार 


३६० ४ अन्त्रविद्य 
मनन्‍्ञ सिद्ध करनेपर वह साधक सहजमेंही कुत्तेका शब्द समझ 
सकता है। “ 
खज्जनसिद्धि: । 
तारं तिमिरनाश्ये च मायाबीजं महेश्वरि । 
पूजयेत्परमेशानि यत्नात्तिमिरवाशिनीश ॥ 
ततः खजनसिद्धिः स्यान्नाज्ञ कार्या विचारणा | 
खज्जनानां ततस्तस्य दर्शन॑ च मवेत्सदा ॥ 
साश्रे नीते च तत्पक्षे देवेरपि न दृश्यते । 
जानीयात्खंजन श्ब्दं सवेषां प्रियतामियात्‌ ॥ 
अब खज्जन (ममोला ) सिद्धि कहते हैं (३ तिमिरनाश्ये 
ह्ली ) इस मनन्‍्भ्रसे तिमिरनाशिनीकी पूजा करे। इस प्रकार 
पूजा करके यह मन्त्र दश हजार जपना चाहिये । इस प्रकार 
करनेसेही खञऊजनसिद्धि होती है। इस साधनके द्वारा साधक 
सदा खज्जनका दशैन करता है। इस प्रकार सिद्ध होकर 
मस्तकमें खञ्जनके पंख रखनेसे साधक देवताओंको भी नहीं 


. दीख सकता । यह साधक सबका प्रिय होता है और सहजमेंही 
खज्जनका शब्द समझ सकता है। 


श्ुगालसाधनम्‌ ॥ 
अथ वह्ये महेशानि फेरूणां शब्दमुत्तमण्‌ । 
अमावस्यादिने फेहरेकघातप्रहारितः ॥ 
गतप्राणो5थ संस्थाप्य भ्रूतले दर्भसअये । 


हिन्वी टीकासहित १६१ 
तमारुझ महेशानि प्रजयेत्फेहकं खुधीः ॥ 
चतुश्चुजां विशालास्यां विवश्चाशबन्नतस्तनीय । 
ततकाअश्वनसद्भाशां पद्म शह्ठं गदममसिस्‌ ॥ 
बिश्वतीं घुक्तकेशीश्व सव॑भीतिहरां पराम्‌ । 
इति ध्यात्वा प्रयत्नेन गन्धपुष्पेम्नोरमेः ॥ 
सामिषेः सुरम्येश्वेव नेवेश्ेश्व मनोरमेः । 
पूजयित्वा वरारोहे जपेत्प्रणवसंपुटाम्‌ ॥ 
काली माया तथा काली वहिकान्तावधि प्रिये। 
प्रजपेदर्द्रानो च लक्षमान शुचिः पुमान्‌ ॥ 
फेरः त जीवति ततो दिव्यं छुत्पद्मते तदा | 
वरं वरय भो वत्स यत्ते मनसि वत्त॑ते ॥ 
ततः से साधकश्रेष्ठो वदेदेव मनोरमे । 
वशीभूत्वा सहखाब्दांस्त्व॑ मां पालय स्वदा ॥ 
एवं प्रार्थ्य वरं देवि पूजयेत्तां प्रयत्नतः । 
रक्तशाकान्नपिष्ठेन भोजनञ्च यथोचितम्‌ ॥ 
ततः स तिष्ठति सदा यावदायुने संशयः । 
तच्छयनअ] लक्षमानञ्र हन्यां सवोन्क्षणेन तु ॥ 
यदत्संग्रार्थयेन्मन्त्री सर्वमानीय यच्छति । 


१६२ सन्त्रविद्या 


सहस॑ वा शत वापि धन दद्याहिने दिने ॥ 
इच्छाभोज्यं महेशानि तथैव वरसुन्द्रीम्‌ । 
आनीय क्रोशलक्षस्थ जपे यच्छति पार्व॑ति ॥ 
अनागतां तथा वात्तों बूते षाण्मासिकीमपि । 
अतीतां शतवर्षीयां बूते नित्य महेश्वरि ॥ 
शिवानां सवेवारताश्व स्वयं बोधयति धुवम्‌ । 
प्रत्यह प्रजपेताञ यत्नेन सामिषान्नकेः ॥ 
से अ॒त्वा फेरकाणाञ शब्द प्रणतिमाचरेत्‌ ॥ 
अब शूगाल (गीदड ) साधन कहा जाता है । हे महादेवि ! 
अब शुगाल साधन कहता हूं, सुनो । अमावस्याके दिन एक 
आघातसे एक गीदडको वध करे। फिर उस शुगालको पृथ्वीमें 
कुशासनपर स्थापित करे और उसपर बैठकर देवीका ध्यान 
करना चाहिये । जिस प्रकार ध्यान करे वह मूलमें लिखा है 
इस प्रकार ध्यान करके यत्न और भवितसहित गंध पुष्पादि 
और आमिषयुक्‍त नैवेद्य द्वारा उसकी पुजा करे । फिर आधी- 
रातके समय (३ कीं क्रीं क्रीं स्वाहा ३5) यह मन्त्र एक लाख 
जपना चाहिये। इस प्रकार करनेपर वह गीदड फिर जीवित 
हो जाता है और सुन्दर शब्दसे साधकको सम्बोधन करके 
कहता है कि, हे वत्स ! तुम अभिलाषित वर ग्रहण करो । तब 
साधक कहे कि, हे देवि ! तुम हजार वषेतक वशीभूत रहकर 
मेरी रक्षा करो | इस प्रकार प्राथेना करके लोहितवर्ण शाक, 


हिन्दी टीकासहित श्ध्रे 
अन्न, पीट्ठी और अन्यान्य नानाश्नकारके यथोपयुक्‍त भोज्य 
पदार्थे द्वारा यत्नसहित उनकी पूजा करनी चाहिये। इस भौति 
सिद्धि करनेपर साधक जबतक प्राणधारण करता है, गीदड 
तबतक वशीभूत रहता है | साधक उस गीदडसे जो मांगता है 
गीदड तत्काल वही प्रदान करता है। नित्य वह गी दड साधकको 
एक सो वा एक हजार रुपया दे जाता है । हे देवि ! गीदड 
साधकके इस प्रकार वशमें हो जाता है कि, यदि कोई सुन्दरी 
स्त्री अथवा कोई अभिलापित भोज्य एक लाख कोस भी दूर हो, 
तथापि वह साधकको लाकर दे देता है गये हुए सौ वषेमें जो 
घटनाएं संघटित हुई हें और आगामी छे मासमें जो घटनायें 
संघटित होंगी सो सब वह गीदड साधकके कानमें कह देता है। 
उस गीदडके अनुग्रहसे साधक सब गीदडोंकी बातचीत (बोली) 
समझ सकता है। प्रतिदिन मन्त्र जपपुर्वक यत्नसहित मांसमि- 
श्रित अन्न द्वारा गीदडकी पूजा और जप करे। जब किसी गीदडका 
शब्द सुनाई देवे तो साधक उसी समय उसको नमस्कार करे। 

भेकसाधनम्‌ । 


नदीतीरं समासाद्य स्नातो निर्मलवस्धधृक । 
प्रजापति वह्निसंस्थं मन्नुं स्‍्वरसामन्वितम्‌ ॥ 
त्रितय तत्ततो में में मनन्‍्त्रमेतदुदीरितम्‌ । 
जपेददेवि सहस॒न्तु प्रत्यह सप्तवासरान्‌ ॥ 

ततो भेकवरे देवि सवेतत्वार्थविद्धवेत्‌ ! 
अतीतानागतां वात्तां बते चापि यथोचिताम्‌ ॥ 


श्द्दड सन्त्रविद्या 


अब भेक (मेंडक) साधक कहा जाता है। नदीके तटपर 
जाकर स्नानके पीछे साफ सुथरे वस्त्र धारण (्रौंक़ों में में) 
यह मन्त्र सात दिनतक जप करना चाहिये। नित्य एक हजार 
बार जप करे। इस प्रकार करनेपर वह साधक सिद्ध होता है 
और भेक (मेंडक) का शब्द समझ सकता है । भेकके अनुग्रहसे 
साधक सर्वेतत््व समझ सकता है और भूत भविष्यत्‌ सब 
घटनाओंके कह देनेमें समर्थे होता है। 


गोधासाधनम्‌ । 


गोधया हतया वापि अथवा बिल्वघूलके । 
गोधिकां खड़ हस्ताथ दंष्टांशान्तिझुखी शिवाम्‌॥ 
रक्तगम्भीरनयनां रक्तवर्णशिरोह॒हास । 
जपेल्लक्षप्रमाणन्तु गोघिकासिदछिहेतवे ॥ 
सिद्दायां गोघिकायाञ्व कि न सिध्यति पावेती। 
इच्छारुप ददात्यन्नं ददाति विषुलं घनम्‌ ॥ 
अतीतानागतां वार्ता वत्तमानां तथा प्रिये । 
रक्तिशक्ती यथास्यायां यद्य॒त्पृच्छति सवदा॥ 
अब गोधा (गोह ) साधन कहा जाता है एक गोहको मारकर 
उसपर अथवा बेलवृुक्षकी जडमें बैठकर (३& गोधिकां खजद्भह- 
स्ताउच ) इत्यादि मूल लिखित मन्त्र एक लाख जपना चाहिये | 
इस प्रकार करनेसे गोह सिद्ध होती है इस प्रकार सिद्ध होनेपर 
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जगत्‌में उस साधकको असाध्य कोई कार्य नहीं रहता । वह 
मनुष्य अपनी इच्छानुसार खाद्य और बहुतसे धनको प्राप्त 
करता है और भूत भविष्यत्‌ सब बातोंको जान लेता है । 
गोसाधनम्‌ । 
 गवां मूज्ेण देवेशि यावकं पाचयेद्बुधः । 
तस्मादिनत्रयं वापि शुद्धवासोधरः पुमान्‌ ॥ 
धाराबीजद्गयं देवि जपह्नक्षप्रमाणतः ॥ 
पूजयेत्तां सतीं देवीं नीलवर्णा मनोरमाम्‌ ॥ 
द्विय्ुजां सर्वेभूषाब्यां नानालक्षणलक्षिताम्‌ । 
एवं ध्यात्वा प्रयत्नेन पश्येदेनां न संशयः ॥ 
तस्या गेहे सदा देवि गवां वृद्धिभवेदभुवम्‌ | 
गवां च सर्ववार्त्ता च संप्रबुद्धेन्न संशयः ॥ 
तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीजायते नात्र संशयः ॥ 
अब गोशब्दज्ञान कहा जाता है हे शद्भुरि ! प्रथम तो 
गोमूत्रमें यावक प्रस्तुत करना चाहिये। जिस समय प्रथम रन्धन 
करे, उस दिनसे तीन दिनतक शुद्ध वस्त्र धारणपूर्वेक प्रतिदिन 
कल यह बीजद्वयात्मक मन्त्र एक लाख जपना चाहिये । फिर 
प्ती देवीका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये । देवीकी पूजा 
जिस प्रकार करे वह मूलम लिखा है। इस प्रकार ध्यान पूजा 


भौर जप करनेपर देवी साधकको दशेन देती है। जो पुरुष इस 
कार सिद्ध होता है, देवी सदा उसके घरमें वास करती है और 
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उस साधकके घरमें प्रतिदिन गायोंकी वृद्धि होती है। इस निय- 
मसे साधना करनेपर सा श्रक्र सहजमेंही सब गायोंका शब्द समझ 
सकता है और उसके घरमें लक्ष्मी अचल होकर वास करती है। 
मृगशब्दज्ञानम्‌ । 
बिल्वमूलं ालाय देवि गन्धादिमिः झुनेः । 
पूजयेत्कमलां देवीं नीलवच्चाड्गरागिणीम्‌ ॥ 
दिश्ुजामम्बुजदन्द्रधारिणी परमेश्वरीम्‌ । 
एवं ध्यात्वा प्रयत्नेन शुद्धासनगतः णुमान्‌ ॥ 
कमला कमलां मार्या मायां वहिवधून्तथा । 
जपेद्श्ायुतं देवि कमलासिद्धिहेतवे ॥ 
सिद्धायां कमलायान्तु घ्ृगशब्दं सुबुध्यते। 
घनञ्व विपुलं देवि भवेत्तस्य गृहे शुवम्‌ ॥ 
रिपुने जायते तस्य जायन्ते सर्वेसम्पदः । 
कामिनी वशमायाति यदि रम्भासमा भवेत्‌ ॥ 
अब मृगशन्द ज्ञान कहा जाता है। ब्रेलकी जडके नीचे जाकर 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि द्वाणा नाना प्रकारके 
उपचारसे कमला (लक्ष्मी) की पुजा करनी चाहिये। जिस 
प्रकार ध्यान करे वह मूलमें लिखा है। इस प्रकार ध्यान करके 
विशुद्ध आसनपर बैठे और (श्रीं श्रीं ही ह्वीं स्वाहा ) यह मन्त्र 
दश हजार आठ वार जपे। इस प्रकार करनेसे लक्ष्मीदेवी सिद्ध 
होती है । लक्ष्मीके अनुग्रहसे साधक मृगका शब्द समझ सकता : 
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है। जो व्यक्ति इस प्रकार सिद्धि करता है उसके यहां धनकी 
अड़चन नहीं होती, और उसके सब शज्ु ध्वंस होते हैं, उसके 
यहां अनेक प्रकारकी समृद्धि होती है और रंभानाम्नी 
स्वगेंवेश्याकी समान भी स्त्री हो वह उसके वशीभूत होती है । 


मेषशब्दज्ञानम्‌ ! 


महागण्डारक॑ देवि तस्य चर्मणि चाईके । 
उपविश्य जपेद्वियां कोड़णां कनकृप्रभाम ॥ 
रक्तवद्धपरीधानां नानामण्डनमण्डिताम्‌ । 
द्विश्वुजां सुन्दरीं देवीं ध्यात्वा प्रयतमानसः ॥. 
धराबीजद्गयं देवि कामबीजद्गयं तथा । 
स्वहाँता कथिता विद्या जपेदशयुत बुधः ॥ 
ततः सिध्यति देवेशि कोड़्णा परमेश्वरी । 
शब्द बुध्यति देवेशि मेषाणां तत्प्रसादतः॥ 
अब मेष (मेड ) शब्द ज्ञान कहा जाता है। महागेंडेके गीले 
चमपर बैठकर कोद्धुणाविद्याकी आराधना करे कोद्धुणाका 
जिस प्रकार ध्यान करे, वह मूलमें लिखा है इस प्रकार ध्यान 
करुके ल॑ ल॑ लीं क्‍लीं स्वाहा यह मन्त्र दश हजार आठ वार 
नप करे । इसीका नाम कोद्धुणा विद्या है। इस प्रकार करनेसे 
को द्कूणा देवी सिद्ध होती है। को ड्ल[णाके प्रसादसे साधक 
नेषका शब्द समझ सकता है। 
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कंकालसिद्धि: । 


नदीतीरं समासाद्य कृतस्नानो दिवा शुचिः । 
कौलिकीं पूजयेद्यत्नान्नानापुष्पैमनारमेः ॥ 
 अद्येमोसेलॉहितेश्व वृत्यगीतादिमिः स्वयम्‌ । 
पीत्वा कुलरसं यत्नात्कुलं गत्वा प्रयत्नतः ॥ 
काली माया बालिके च कछ्ठुली वहिवलछभा | 
: एतन्मन्च्र महेशानि जपेद्विज्ञसहखकम ॥ 
तदायाति महादेवी कड्डालीमचिरुद्यमा । 
साधकाय वरं दत्त्वा वाहनञ्ञ वगनने ॥ 
याति वा वाहनन्तस्य वाह्म॑ वहति सवेदा । 
हन्ति शठुसहख्राणि प्ृथ्वीं अमति तत्क्षणात्‌ ॥ 
बलअञ्व विपुल दष्यात्सत्यं सत्य न संशयः । 
तारो माया रमाबीज पशुनामाप्मिवक्ठषमा ॥ 
कालिकापूजन यस्तु पशुनान्ना जपेन्मजुम्‌। 
सहस॑ परमेशानि तस्य दाब्ढं प्रबुध्यति ॥ 


अब कंकालसिद्धिका वर्णन किया जाता है। दिनमें नदीके 
तटपर जाय यथानियम स्नान करे। फिर विशुद्ध भावसे यल- 


हिन्दी टीकासहित १६९ 
सहित दिव्य पुष्प, मद्य, मांस, शोणित इत्यादि उपहार द्वारा 
नृत्य गीतादिक सहित कुलदेवीकी पुजा करनी चाहिये । फिर 
कुलरस पान करके (त्रीं क्रीं कालिके कंकालि स्वाहा) यह मंत्र 
दो हजार जपे । जप समाप्त होनेपर देवी साधकको दर्शन देती 
है और अभिलाषित वर तथा यानादि अर्पण करके चली जाती 
है । वही देवी साधकके सब शत्रुओंका नाश कर देती है और 
ताधकको अमित बल देती है। इस प्रकार करनेसेही ककाल 
(मुरदेका खांखड) का शब्द समझमें आ सकता है। इसके 
अतिरिक्क ओम्‌ हीं श्रीं कंकालि स्वाहा इस मन्त्रसे 
कालिकाकी पूजा करके एक हजार वार जप करनेपर ही 
कालसिद्धि होती है । 


काकशब्दज्ञानम्‌ । 


काकपुच्छ महेशानि यात्री संधार्य यत्नतः । 
कालिबाजं तथा काका कालीमन्त्रोड्यमुत्तमः ॥ 
चितायां षद्रसहस्राणि होमपूजाविवजितम्‌ । 
जपेब्निशीथे देवेशि ततः सिद्धो भवेन्नगः ॥ 
ततः प्रभृति देवेशि सावेज्ञ तस्य जायते । 
काकशब्दपप्रबोधेन सर्वे वक्ति यथातथम्‌ ॥ 
चिरजीवा भवेन्मत्यों नात्र कार्या विचारणा ॥ 
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अब काकशब्द साधन कहा जाता है। मस्तकपर कौवेर्क 
पूंछ रखकर चितासनमें बेठकर (क्रीं काका) यह मन्त्र छ 
(६) हजार जपना चाहिये। इस साधनामें पूजा वा होमर्क 
आवश्यकता नहीं है । निशीथ कालमेंही जप करनेसे सिद्धि हं 
जाती है इस मन्त्रके सिद्ध होनेपर साधक सर्वैज्ञता प्राप्त करत 
है और वह कौवेका शब्द समझ सकता है। कौवेके शब्दक 
बोध होनेपर वह साधक सब विषय सत्य सत्य प्रकाशित कर 
सकता है। इस प्रकार काक सिद्ध होनेपर साधक चिरजीव 
होता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 

जलचरपक्षिसिद्धि: । 


एतन्मंत्रं महेशानि श्मशाने यदि वा जपे | 
षट्सहस्रप्रमाणेन पूजयेदम्बुवासिनीम ॥ 
तदा वारिचराणां च पक्षिणां शब्दविद्धवेत्‌ । 
एतन्मन्त्र खश्ननसाथनोक्तप्न्ज्रम्‌ ॥ 
स्मृतिमात्रेण देवेशि पक्षिणः शतशः क्षणात्‌ | 
तदाज्ञावशगाः सवे पक्षिणः पूर्ववत्तिनः ॥ 


अब जलचर पक्षीका साधन कहा जाता है श्मशानमें बैठकर 
खज्जन साधनका मन्त्र छ: हजार जपकर अम्बुवासिनी देवीकी 
पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार जप और पूजा करनेपर साधक 
' सब प्रकारके जलचर पक्षीका स्वर समझ सकता है। साधक 
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केवल मात्र स्मरण करतेही सब प्रकारके जलचर पक्षियोंको 
निकट बुलाने और किकर (दासकी) समान वशीभूत रखनेमें 
समर्थ होता है । 

मयूरसिद्धि: । 


वटयूल्ं समासाय निशी्े पूजयेच्छिवाम ! 
प्‌र्रा चण्डि सहास्यां विषुलकुचथुगां घुक्तकेशीं 
विवज्ञां नानालकारपूरां शशधरशकलं बिश्वतीं 
भीमकान्‍्ताम्‌। जप्यन्तीमद्विकार्ण वरजघनभवां 
क्षोणिचकं समुद्र न्‍्यककुर्वन्तीं समन्‍्तादवनिरि- 
पुगणं चर्वयन्तीं भजामि ॥ 
एवं ध्यात्वा ततो देवीं गन्धपुष्पेमेनोरमेः । 
मद्रेमसिर्महाभोगेः पूजयित्वा यथाविधि ॥ 
कालीबीजं॑ समुच्चार्य पुनः कालीवरानने । 
ततो मयूरशब्दस्य मन्जो5यं बहुसिद्धिदः ॥ 
' अशायुत जपेत्पश्येद्ुनेत्तावत्सहस्र॒कम । 
 निम्बकाष्ठेहरिद्राक्तैबिल्वपत्रैमनोहरेः ॥ 
समायाति ततो देवि मयूरगणमण्डिता । 
; वर दृत्त्वा साधकाय प्रयाति परमेश्वारि ॥ 
 मयूरशब्दविद्भूत्वा सावैज्ञ लभते घरुवम्‌ । 
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यथेच्छितोक्त क्षमते विष जारयितु क्षमः ॥ 
रिपूर्णा जयमाग्रोति सत्यं देवि वदामि ते । 
अनेनेव विधानेन बलि दत्त्वा स्वदेहजम्‌ ॥ 
पक्षिणां शब्दमात्रेण मम तुल्यो न संशयः । 
पूजयेत्कालिकां देवीं मंग्रेमोसिमनोहरेः ॥ 
ततः सिध्यति देवेशि कुछसिद्धिः सदा भवेत्‌ । 
कुलानां शब्दविद्धृत्वा सावैज्ञ छमते धुक्म्‌ ॥ 
अब मयूरसिद्धि कही जाती है । वटवृक्षके नीचे बैठकर 
भगवतीकी पूजा करे। जिस प्रकार ध्यान करना जाहिये वह 
मूलमे लिखा हैं। इस भाति ध्यान करके पूजा करे । उत्ट्ृष्ट 
गंध, पुष्प, मद्य और मांस इत्यादि अनेक प्रकारके उपहारसे 
चण्डीकी अचेना करे | पूजावसानमें क्रीं क्रीं मयूरीका यह मंत्र 
अष्ट अयुत संख्यक जप और अष्ट सहस्न होम करना चाहिये । 
हलदी, नीमकी लकडी अथवा उत्तम बेलपत्र द्वारा होम करना 
उचित है, इस प्रकार नियमसे जप होमादिक अनुष्ठान करनेपर 
चंडिका देवी मोरोंसे घिरक र साधकके समीप आती है और 
साधकको अभिलाषित वर देकर चली जाती है। इस प्रका रकी 
साधना द्वारा साधक मोरकी बोली समझ सकता है और 
उसको सर्वेज्ञत्व लाभ होता है। वह साधक इच्छानुसार विषको 


हिन्दी टीकासहित श्छ्डे 
जारण कर सकता है और उसके सब शत्रु निहत होते हैं। इस 
विधानानुसार अपने देहके रक्‍त द्वारा बलिदानपूर्वक देवीकी 
पूजा करन पर साधक पक्षीकी बोली समझ सकता है। मद्य मांस 
इत्यादि उपचारसे कालिकाकी पूजा करके कुलसिद्धि होनेपरही 
कुलशब्द बोध और सवेज्ञता प्राप्त होती है । 


विद्याधरसिद्धि: । 


माया तारं गो गो चैव पतये तद्ननन्‍्तरम्‌ । 
एतन्मन्ज महेशानि निशीथे तु जपेत्सुधीः ॥ 
अथुत च जपेद्देवि ततः सिड्चिभवेद्शुवम्‌ । 
गन्धवैश्ञब्द्विद्वृत्वा बलवान पुत्रवान्भवेत्‌ ॥ 
अब विद्याधर सिद्धि कही जाती है। “३& छ्वीं गौं गोपतये 
यह मंत्र रात्रिकालमें जपना चाहिये दश हजार जपनाही उचित 
है इस मन्त्रके प्रसादसे गन्धवेका शब्द समझ सकता है ॥ इस 
साधनाके प्रसादसे साधक महाबलवानू और पुत्रवान्‌ होता है । 
कद्धभुशब्दज्ञानम्‌ । 


काप्त॑ केलिकेलिद्दन्द्र काममन्त्रेण उत्तमः । 
जप्त्वा सप्तसहखन्तु कड्ढगशब्दप्रबोधनम्‌ ॥ 
कड्ञालशब्दविद्वत्वा सवेज्ञो भवति धुवम्‌ । 
कोलकालवरारोहैे वह्विकान्ता ततः परम्‌ ॥ 


१७४ सनन्‍्त्रविद्या 


बिल्वसूले महेशानि जपेद्युतमानतः ॥ 

पूजयेत्कालिकां देवीं ततःसिद्धिमवेद शरुवम्‌ ॥ 

बकानां शब्दबिद्धृत्वा सर्वज्ञो जायते नरः ॥ 

अब बक (बगला ) शब्दका ज्ञान कहा जाता है बक शब्दके 
साधनसे सर्वज्ञता प्राप्त होती है (क्लीं केलि केलि क्लीं) यह 
मन्त्र सात हजार जपनेसे बकसिद्धि होती है। वह साधक 
सहजमेंही बगलेका शब्द समझ सकता है। बेलके वृक्षकी जडमें 
ब्रेठकर (३3% कोल कोल स्वाहा ) यही मन्त्र दश हजार जपकर 
फ्रिर कालिकाकी पूजा करे । इस प्रकार करनेसेही बकसिद्धि 
होती है अर्थात्‌ साधक वगलेकी बोली समझ सकता है और 
उसको सर्वेज्ञता प्राप्त होती है । 
चटकशणब्दज्ञानम्‌ । 


चाट चादु महेशानि स्फ्रे पूर्व परमेश्वारि । 

सप्तायुतं जपेद्यत्नात्कालिकामपि पूजयेत्‌ ॥ 

ततो बुध्यति देवेशि चटकाशब्द्जुत्तमम्‌ ॥ 

अब चटक (चिडा) शब्द साधन कहा जाता है। (स्फें 
चाट चाटु ) यह मन्त्र सात हजार जपकर कालिकाकी पूजा 
करनेसे चटक शब्द सिद्ध हो सकता है इस प्रकार सिद्ध होनेपर 
साधक चिडेका शब्द समझ सकता है । 
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शुकसिद्धि: । 


सायाबीजं शुकद्वन्द्रे बोधयद्धितयं तथा । 
वहिकान्तावधिम॑न्त्रों जपेदयुतमानतः ॥ 
ततः झ्ुकस्य शब्दज्ञो नरो भवति नान्‍्यथा!।! 
शुकस्यापि प्रसादेन महासम्पत्तिमान्मवेत्‌ ॥ 
एतन्मन्जे महेशानि निशी्े त्यक्तमोजनः। 
जपेदहसहसन्तु शारिकापद्दानतः ॥ 
शारिकाशब्दविद्वृत्वा सर्वज्ञो जायते नरः ॥ 
अब शुक (तोता ) साधन कहा जाता है (हीं शुक शुक 
बोधय बोधय स्वाहा ) यह मन्त्र दश हजार जपनेपर सहजमेंही 
तोतेकी बोली समझ सकता है। तोतेके प्रसादसे साधक बहुतसे 
धनका अधिकारी होता है । उपवासी रहकर रात्रिकालमें यह 
मन्त्र जपना चाहिये। इस साधनाके प्रसादसे शारिका (मैता ) 
का शब्द भी समझ सकता है। 


सारससिद्धि: । 


घराबीज समुद्त्य में में बीज॑ समुद्धरेत्‌ । 
एतन्म्न्त्र महेशानि सप्तायुतमतन्द्रितः ॥ 


५१्७६ सन्त्रविद्या 

जपेत्कमलमध्ये तु हविष्याशी जितेन्द्रियः । 
ततः सिध्यति देंवेशि नात् कार्या विचारणा ॥ 

सारसानां रवे बुध्वा स्ेज्ञो जायते बरः ॥ 
अब सारसकी सिद्धि कही जाती है। ह॒विष्यान्न भोजनपूर्वेक 
विशुद्ध और एकाग्र मनसे जलसमें ले में में यह मन्त्र सत्तर हजार 
जपनेसे सारससिद्धि होता है। इस साधनाके द्वारा साधक 
सहजमेंही सारसकी बोली समझ सकता है और सवेज्ञ होता है। 

कपोतसिद्धि: । 


स्फेंकारं पूर्वेशुद्धत्य हुड्डारह्यजु दरेत्‌ । 
स्वाहान्ता कथिता विद्या जपेद्युतमानतः ॥ 
शाल्मलीघूलमासाग् पूजयेत्सिडिकालिकाश । 
ततः सिध्यति देवेशि नाज् कार्या विचारणा ॥ 
कपोतस्य रवे देवि स बुध्यति न संशयः । 
कोबेरशब्दजुच्चाय॑ कूर्चबीजं सझ्चुछूरेत्‌ ॥ 
सिद्धिकाली प्रपृज्याथ जपेद्युतपंचकथ । 

ततः सिध्यति देवेशि नात्र कार्या विचारणा ॥ 
कपोतस्य रवे देवि स बुध्यति न संशयः । 
कृपोत विष्ठया माश्नि तिलकेडपि कृते बुधः ॥ 
भूत भावि वत्तेमाने सवे वक्ति यथातथम््‌ ॥ 
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अब कपोत (कबूतर) सिद्धि कही जाती है (स्फें हूँ हूँ 
स्वाहा ) यह मंत्र दश हजार जप करे और शाल्मली वृक्षकी 
जडमें बेठकर सिद्धिकालिका देवीकी पूजा करे। इस प्रकार 
करनेसे कपोत सिद्ध हो जाता है। वह साधक सहजमेंही 
कबृत्रका शब्द संमझ सकता है। अन्य प्रका रसे भी यह साधना 
होती है अर्थात्‌ प्रथम सिद्धिकाली देवीकी पूजा करके (३* कौबेर 
हुं ) यह पठचाशत सहस्र (पचास हजार ) जपना चाहिये। इस 
प्रकार करनेसे पारावतसिद्धि होती है । इस साधनासे कबृतरकी 
बोली समझ सकता है । कपोतसिद्धि कर कबतरकी वीटद्वारा 
ललाटसें तिलक करनेसे क्या भूत, क्या भविष्यत्‌ और क्‍या 
वर्तमान तीनों कालकी घटना जान सकता है । 


वीर्यामोघीकरणम्‌ । 


भाद्रमासि रवौ पुष्ये अहणीयं प्रयत्नतः । 

करे बद्धा तु रात्रौ च सप्तपर्णफलं शुभग्‌ ॥ 
प्रत्यह लक्षमानेन प्रजपेन्निशि संयतः । 
पड़्भिवर्षेश्व सिद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा॥ 
तत्फलं वदने स्थाप्य भवेद्वे दारसद्भतः । 
वन्ध्या वा काकवन्ध्या हि नष्टवीर्यस्तु यः पुबाद। 
सुरूप लभते पुत्र दीव॑जीविनमेव च ॥ 
मंत्रस्तु। कॉकॉलिलॉपूंसःपुत्रे दा पय २ स्वाह्य ॥ 
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भाद्रमासीय पुष्यनक्षत्रयुक्त रविवा रमें सप्तपर्ण (सतोना ) 
वृक्षका फल लाकर बाहमें बंधनपूवेक रात्रिके समय 'कां कां' 
इत्यादि मन्त्र एक लाख जपना चाहिये प्रतिदिन इस प्रकार जप 
करना चाहिये। छ: वषे इस प्रकार करनेसे मन्त्र सिद्ध होता है। 
इस भांति मन्त्र सिद्ध होनेपर नष्टवीये पुरुष अथवा काकवंध्या 
वा वन्ध्या नारी भी सुरूप और दीघेजीवी पुत्र प्राप्त करती है। 

बालकतक्रन्दननिवा रककवचम्‌ । 

रुं देवी चण्डिका पातु छीं हीं शाकिनी हाकिनी। 

द्री द्री हूँ फद रोदन संवर संवर तथा ॥ 

कवचस्य प्रसादेन घारणाच्छवणात्तथा ॥ 

स्थिरो भवति बालश्व सन्त्यज्य रोदन शुवम्‌ ॥ 


'रं देवी' इत्यादि कवच धारण वा श्रवण करनेसे इस 


कवचके प्रसादसो बालक बालिकाका रुदन करना थंभ जाता है 
और ऊपरके सब दोषोंकी शान्ति होती है। 


देवविद्यालाभ: । 
क्रींकोंकूड ऊँ कूँ सः हस खफ़ें 5ः ठः ठशस्वाहा। 
प्रत्यहमयुतं जपेत्‌ जिवर्षण सिद्धिः । 
्रीं क्री इत्यादि मन्त्र नित्य दश हजार जपना चाहिये । 
तीन व्षे जपनेसे मन्‍्त्रकी सिद्धि होती है। यह मनन्‍्श जपनेसे 
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अत्यन्त दुर्बुद्धि मनुष्य भी सुबुद्धि प्राप्त करके सहजमेंही अत्यन्त 
कठिन विषय शीघ्र समझ सकता है । 

षोडशीकवचम्‌ । 


षोडशीकवचस्यास्य ऋषिदवों जनादेनः । 
छन्दो<नुष्ठप्‌ च विज्ञेये मोक्षार्थ नियोगः स्थुतः॥ 
इस षोडशीकवचके ऋषि जनाद॑न, छन्द अनुष्टुप्‌ और 
मोक्षके निमित्त इसका विनियोग होता है । 
उ्या में हूृदयं पातु कण्ठ पातु महेश्री । 
उज्जटा नयने पातु कर्णो च विन्ध्यवासिनी ॥ 
ललछाटे विशाखा पातु शाकिनी राकिनी तथा ॥ 
लाकिनी बाहुय॒ग्मं मे पादो दिक्वरवासिनी ॥ 
अन्यान्यड्प्रत्यड्रानि षोडशी पातु सन्‍्ततम्‌ ॥ 
उग्रा मेरे हृदय, महेश्वरी कंठ, उज्जटा नेत्र, विन्ध्यवासिनी 
कान, विशाखा, एवं शाकिनी और राकिनी ललाट, लाकिनी 
दोनों बाहु, दिककरवासिनी दोनों पेर और अन्यान्य अंग 
प्रत्यज्जकी षोडशी देवी सदा रक्षा करें | 


घनदं भोग देवि आयुरारोग्यकारणम्‌ । 
यश्मस्य॑ नरनायोस्तु मनोमिलनकारणम्‌ ॥ 
मोक्षदं विधनाशञ्व नरनारीवशड्भरम्‌ ॥ 


१८० सन्त्रविद्या 
यह कवच धनदायक, भोगदायक, आयुर्दायक आरोग्यजनक, 
यशप्रद और मोक्षका देनेवाला है। इसके प्रसादसे स्त्रीपुरुषोंका 


परस्पर मन मिल जाता है। इसके द्वारा सब विध्न दूर होते हें 
और नरनारीको वशीभूत किया जाता है । 


सवेव्याधिविघ्नप्रशमनकवचम्‌ । 
श्रीसदाशिव उवाच । 


कृवचस्य ऋषिदेवि महारुहो महेश्वरः । 
उन्दो5नुषुुए च विज्ञेय देवी संसारनाशिनी ॥ 
घर्मारथथेकाममोक्षाणां विनियोगश्व साधने ॥ 
श्रीमहादेवजीने कहा कि हे देवि ! इस कवचके ऋषि महा- 
रुद्ररूपी महेश्वर, छनन्‍्द अनुष्टुपू, देवता संसारनाशिनी देवी 
और धमे, अथे, काम मोक्षके साधनमें इसका विनियोग है । 
ऐं हीं पातु शीषे मां शक्तिबीज॑ तथा हूृदि । 
है सोः पातु नाभिदेशे च सुन्दरी कण्ठदेशतः॥ 
महेश्वरी सर्वगात्रे कोमारी दक्षिणे तथा । 
वैष्णवी पूवतः पातु उत्तरे सवैमंगला ॥ 
पश्चिमे पातु वाराही इन्द्राणी पातु नेकऋते ! 
शुन्येडनलेषनिले क्षेत्रे सवेत्र शुवनेश्वरी ॥ 


हिन्दी दीकासहित १८९ 
ऐं क्‍्लीं म रे मस्तक, शक्तिबीज हृदय, हे सौ: नाभिदेश, 
सुन्दरी कण्ठ, माहेश्वरी सवे गात्र, कौमारि दक्षिण दिशा, 
वेष्णवी पूर्व दिशा, सर्वेमंगला उत्तर दिशा, बाराही पश्चिम 
दिशा, इन्द्राणी नेक्रेत दिशा और भुवनेश्वरी शून्य (आकाश ) 
अनल (अग्नि ) तथा अनिल (वायु ) एवं क्षेत्रमें रक्षा करे । 
इद्न्तु कवचं पुण्यं धारणाच्छवणादपि । 
न दुःस्वप्नो भवेत्तस्य न बिभीषिकादशनश ॥ 
दृषितज्वरभीतिश्व न च पीडकपीडनम्‌ । 
संक्रामकव्याधिभयं कदापि न च जायते ॥ 
अपस्मारा दिरोगाणां वायून्मादादिनामपि । 
खछीरोगाणाओव देवेशि नाशनंकवचोत्तमम्‌ ॥ 
डाकिनीपिशाचीशूतदृश्विचारक॑ परम्‌ । 
बाणमयं वज्ञभयं हिंसजन्तुभयं तथा ॥ 
जलजन्तुभयज्ेव क्षिप्रं नाशयते ध्रुवम्‌ ॥ 
इस पवित्र कवचको धारण वा श्रवण करनेसे दुःस्वप्न 
विभीषिकादर्शन, दूषित ज्वरका भय, अत्याचारीका पीडन, 
संक्रामकव्याधिका भय, मिरगी इत्यादि रोग, वायुरोग उन्माद 
रोग, डाकिनी, पिशाची, भूतादिकी दृष्टि, बाणभय, वज्रभय, 
हिसकजन्तुका और जलजन्तुका भय तत्काल नष्ट हो जाता है । 


१८२ सन्त्रविया 


गृहगण्डीगृहरक्षा । 


ऊँ द्वीं चण्डे चाम॒ण्डे श्रुकुटि अड्ाड्टे भीमदर्शने 
रक्ष रक्ष चौरेभ्यः बच्जेभ्यः अग्निभ्यः श्वापदेभ्यः 
दुष्तजनेभ्यः स्वेभ्यः सर्वो पद्वेभ्यः गण्डीः हीं हीं 
5५5:। अशोत्तरशतामिमन्जितां गण्डी द्यात्‌॥ 
यह मन्त्र एक सौ आठ बार पढकर जिस घरके चारों ओर 
रेखा खेंच दी जाय, उस रेखा और घरमें चोरादिके घुसनेका 
भय, अग्निभय, वज््रभय, हिसकजन्तुभय और दुष्ट मनुष्योंका 
भय नहीं रहता । 
क्रोधशांति: | 
ह्वीं ठीं ठीं कोधप्रशमन हीं द्रीं हां छीं 
सः सः स्वाहा ॥ 
यह मन्त्र सात बार पढकर पहरनेके वस्त्रके एक कोनेमें एक 


गांठ लगा देवे । फिर क्‍या पुरुष और क्या स्त्री जिसको क्रोध 
हुआ है, उसके पास जानेसे उसका क्रोध शांत हो जायगा। 

यह मन्त्र प्रथम सिद्ध कर लेना चाहिये । वडके वृक्षपर आरोहणपूर्वक एक 
पेरसे खडा होकर नित्य रात्रिमें एक हजार जपना चाहिये इस प्रकार तीन 
बर्षमें सिद्ध होगा । 


हिन्दी टीकासहित १८ 
द्वारोद्धाटनम्‌ । 
ज्वलवृज्वल उज्ज्वल उज्ज्वलद्गवारं उद्घाटय उदाटब् 
सर्ववित्‌ कुट कुट्ठ स्मिथ स्मिथ सों सो चालिबि 
सर्वेनिकृन्तनिस्पशैस्परश ह्वीं ढ्वीं हीं ही जी. 
जी स्वाहा | अष्टोत्तरशतमामन्त्र्यस्प्शेत्‌ । 
द्वार (दरवाजा ) चाहे जिस प्रकारही बन्द क्‍यों न हो, यह 
मन्त्र एक सौ आठ वार पढकर द्वारको छूनेसे तत्काल द्वार खुल 
जाता है। यह मन्त्र एक करोड जपनेसे प्रथम सिद्ध कर लेना 
चाहिये । 


हिस्नजन्तुस्तम्भनम्‌ । 


उ हुँ गे ग्लो हरिद्रागणपतये वरवरद्सवैजन्तु- 
हूदयस्तम्भन कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
प्रथम श्मशानमें बैठकर गुप्तभावसे नित्य रात्रिमें यह मन्त्र 
जपना चाहिये। दश लाख जप समाप्त होनेपर मन्त्रसिद्धि होती 
है । इसके पीछे यदि कभी सिह, व्याघ्व, भालू, गीदड, कुत्ता, 
सपे वा अन्य कोई जन्‍्तु आक्रमण करनेमें उद्यत हो तो यह मंत्र 
केवल एक सौ आठ वार पढतेही वह जन्तु पीछेको भाग 
जायगा । 


श्थड सन्जविदा 


नारीसौभाग्यकरणम्‌ । 


कृष्णां चतुद॒शीं प्राप्य पुनरन्‍्यां चतुर्दशीम्‌ । 
प्रत्यह प्रजपेन्मन्ते नारीसहखसंख्यया ॥ 
आधयो व्याधयस्तस्य नश्यन्ति नात्र संशयः॥ 
मन्जस्तु।३४ ली कपालिनि कुल कुण्डलिनि मे 
सिद्धि देहि भारय॑ देहि देहि स्वाहय । 
कृष्णा चतुर्दशीसे आरंभ करके तत्परवर्ती कृष्णा चतुर्दशीतक 
नित्य एक हजार '३» ही ” इत्यादि मन्त्र जपना चाहिये। इस 
प्रकार करनेपर नारीके देहमें आधि व्याधि आक्रमण नहीं कर 
सकती । विशेष कर वह पतिपुत्रवती और चिरसौभाग्यवती 
होती है । 
आपज्निस्तारणम्‌ । 
मार्गशीषे तु पूर्णायां शिखिसूल सझुद्धरेत्‌। 
बाहों शिरसि वा धार्य विवादे विजयो भवेत्‌ ॥ 
अगहन मासकी पूर्णिमामें चिरचिरेकी जड लाकर बाहु 
अथवा मस्तकपर धारण करनेसे मुकदमें वा विवादमें जय 
होती है । 


इच्छानुसारदेहपरिवत्तैनम्‌ । 
राजो कृष्णचतुददेश्यां मयूरास्ये विनिःक्षिपेत्‌ । 
भृद्भीबीज मृद कृष्णां कृष्णांभूमो निधापयेत्‌ ॥ 


हिन्दी टीकासहित १८ 
तज्ञातभूंगी संग्राह्मा अर्चयेद्क्तपुष्पकेः । 
तत्पुष्पकर्णः पुरुषो मयूरों दृश्यते जनेः ॥ 

कृष्णपक्षीय चतुर्दशीकी रात्रिसें एक मोरका मस्तक लाकर 
उसमें भृंगराज (भांगरा) के बीज और काली मिट्टी एकत्र 
स्थापन पूर्वक काली मिट्टीमें गाडकर रख देवे । जब इस बीजसे 
वृक्ष उत्पन्न होकर फूल निकले तब रक्त पुष्प द्वारा उस वृक्षकी 
पूजा करके एक फूल ग्रहण करे यह पुष्प कानमें रखनेसे वह 
सबको मयूररूपी दिखाई देता है । 


तद्योगे कृष्णमार्जारमुखे चैरण्डबीजकम्‌ । 

तजातैरण्डबीजाना मेक॑ वक्रे निधापयेत्‌ ॥ 
ते प्रपश्यन्ति मार्जारं मनुष्या नात्र संशयः ॥ 
कंष्णपक्षीय चौदशकी रात्रिमें काले विलावके मुखमें अडके 
बीज काली मिट्टीके साथ बोकर मिट्टीमें गाडदेवे। जब इस 
बीजसे वृक्ष उत्पन्न होकर फल लग जाय तब उनमेंसे एक फल 
मुखमें धारण करने पर वह सबको बिलावरूपी दिखाई देता है, 


इसमें सनन्‍्देह नहीं । 


श्रुगालश्वानमेषाजवदने वापयेत्पृथकू । 
मयूरास्ये यथा भृंगी जाता सिद्दिश्व ताहशी ॥ 


१८६ सन्त्रविद्या 

शुगाल, कुत्ता, मेष और बकरा इन सब जीवोंका मस्तक 
लाकर पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानमें भृंगराज (भौगरा) के बीज और 
काली मिट्टीके साथ बो देवे । जब इन सब बीजोसे वृक्ष उत्पन्न 
होकर फल लगे उस काल एक फल मुखमें धारण करनेसे वह 
लोकोंको उक्त शुगालादि जीवोंकी समान दिखाई देता है। 


मृता च श्रपची नारी तस्या योनो तु खाद्रिम | 
कीलक निक्षिपेत्पश्चाहृ्ध्वा भस्म समुद्धरेत्‌ ॥ 
तेनेव तिलक कृत्वा श्वपचारूपभृद्धवेत्‌ ॥ 
मरी हुई व्याधस्त्रीके मूत्रस्थानमें एक टुकडा खैरकी लकडी 
प्रवेशित करदेवे फिर वह टुकडा निकालकर उसको जला देवे। 
अनन्तर उसकी भस्मका कपालमें तिलक करनेसे वह सबको 
व्याधरूपी दिखाई देता है। 
शिशबीजोत्थितं तेल पारावतपुरीषक्ण्‌ ॥ 
वराहस्य वसायुक्ते शिखिसूलं सम॑ समग्र ॥ 
ललाटे तिलक तेन यः करोति स वे जनः | 
पञ्चास्यो दृश्यते लोके्यथा साक्षात्‌ सदाशिवः॥ 
सेंजनेके बीजोंका तेल, कबूतरकी वीट, सुअरकी चरबी और 
चिरचिरेकी जड यह सब पदार्थ बराबर लेकर एकत्र पीसकर 


ललाटमें तिलक करे जो व्यवित इस प्रकार तिलक करता है वह 
साक्षात्‌ महादेवजीके समान पञचमुख दिखाई देता है । 
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सद्योहतस्य॒वीरस्य आह चौरस्य वा शिरः 
तदके कृष्णधुस्त्रबीजं वाप्यं सबृत्तिकस ॥ 
राजौ कृष्णचतुदेश्यामाषाढे भैरव यजेत्‌ । 
नानाविधोपहारेण पुष्पधूषाक्षतादिभिः ॥ 
शिरः खनेत्कृष्णपूमो भ्रुक्तोच्छिप्टेन सेचयेत्‌ । 
दीप राजौ सदा दद्यात्सूजवर्त्याज्यसंयुतम्‌ ॥ 
सफलन्तु भवेद्यावत्तावद्रक्षे्र पूजयेत्‌ ॥ 
आहां कृष्णचतुर्दश्यां बलि दद्याच् कुककुटम्‌ 
पश्चाज़ंः पेषयेत्तस्य वटिकां कारयेहदाम । 
ललाटे तिलक कुर्यात्स नरो दृश्यते जनेः ॥ 
तादशस्तु सहसाक्षरूपो नेवात्र संशयः ॥ 
सद्योहत किसी वीर पुरुषका अथवा चोरका मस्तक लाकर 
उसके मुखमें काले धतूरेके बीज मिट्टीके साथ बोवे । फिर और 
आषाढके महीनेकी क्ृष्ण पक्षीय चौदशकी रात्रिमें पुष्प, धूप 
और अक्षतादि अनेक उपहारसे भैरव देवकी पूजा करके काली 
मिट्टीमें इस मस्तकको गाड देना चाहिये । फिर भोजन करनेपर 
कुल्लेके जलसे सींचकर रात्रिमें घीका दीपक देवे इस प्रकार 


जबतक इस बीजसे वृक्ष उत्पन्न होकर फल न लगे तबतक इस 
स्थानमें दीप दान और पूजा करे। फिर कृष्णपक्षीय चौदशकी 


१८८ सन्त्रविया 

रात्रिमें भैरवकी पूजा और मुर्गेकी बलि देकर इस वृक्षका पंचाग 
अर्थात्‌ फल, मूल, पुष्प और छाल लेकर एकत्र पीसकर दृढ 
गोली बनावे यह गोली घिसकर ललाटमें तिलक करनेसे वह 
साक्षात्‌ इन्द्रके समान सहस्न लोचन दिखाई देता है । 


द्रव्यविनाशनम्‌ । 


गृह्नीयात्कदलीमूलं पुष्याके भाद्रमासि च। 
सप्ताभिमन्त्रितं देवि निश्चिपे्जनीझुखे ॥ 
सप्ताहाच्छस्यक्षेत्राणां शस्यं विनश्यृति धुवम्‌ ।- 
गौमहिषीप्रभ्ततीनां क्षीरे नश्यति निश्चितम्र ॥ 
वृक्षे क्षिप्त्ता महेशानि झ्ुष्यति नात्र संशयः । 
मन्त्रस्तु | दा दी शोषय शोषय मारय मारय 
की झट हीं हैं सः राः । 
भाद्रमासके रविवा रमें पुष्यनक्षत्रमें केलेकी जड लाकर (द्रौ 
द्री ) इत्यादि मन्त्रसे सात वार अभिमंत्रित करके संध्यासमय 
धान्‍्यके खेतमें डालनेसे सात दिनमें खेत नष्ट हो जाता है। 
गाय भेस इत्यादिके अंगपर डालनेसे दूध नष्ट होता है और 
वृक्षके ऊपर डालनेसे वृक्ष सूख जाता है हे महेशानि ! इसमें 
कुछ भी सनन्‍्देह नहीं है। 


हिन्दी डीकासहित १८९ 
नष्टद्रव्यलाभ: । 


वह्निकोषातकी वज्नी श्रेताकंगिरिकर्णिका । 

वचा पाठा च नियुण्डी कट॒तुम्ब्याश्व मूलकय॥ 

निम्बकेशरबीजानि गोमूजैः पेषयेच्छनेः । 

अनेन पादलेपेन नह नेत्रगतं भवेत् ॥ 

चीता, कोषातकी (तोरई), वज्जी (थूहर), सफेद आक, 

अपराजिता (विष्णुक्रान्ता ) वच, पाठा (पाढ ) निर्गुडी (समालू ) 
कदटुतूंबी (कडवी तोंबी ) इन सब वृक्षोंकी जड एवं नीम और 
नागकेशरके बीज यह सब पदाथे एकत्रकर गोमूत्रके साथ धीरे- 
धीरे पीस लेवे। फिर इन पिसे हुए पदार्थोका पैरोंमें लेप करनेसे 
नष्टद्रव्य जिस स्थानमेंही क्यों न हो दीख जायगा । 


गुरुदशेनम्‌ । 


भौमावास्यातिथौ रात्रे गत्वा श्मशानभूमिथु । 

अयथुतं प्रजपेत्साधुगुरुपादपरायणः ॥ 

जपान्ते ध्यानयोगेन प्राप्तोति गरुदशनम्‌ ॥ 

मन्त्रस्तु । ही हुँ गुरो प्रसीद ही ३॥ 

मंगलवार अमावस्या तिथिमें रातके समय अकेला श्मशानमें 

गमनपूर्वक गुरूके चरणकमलोंकी चिता करके (हों हुँ) इत्यादि 
मंत्र दश हजार जपना चाहिये यदि गुरुको स्वगेवासी हुए बहुत 
दिनभी हो गये होंगे तथापि वे ध्यानयोगमें साधकको दशेन देंगे। 
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त्रिकालदर्शनम्‌ । 


पञ्वर्ीमूले राजो पञ्चमुण्डासने शुभे । 

उपविश्य जपेन्मन्त्री त्रिपक्षे यतमानसः ॥ 

यदि विन्नों न जायन्ते यदि न दृश्यते जनेः । 

तदा सिदिभवेद्देवि जिकालतत्त्वविह्धवेत्‌ ॥ 

मन्त्रस्तु। द्वी ह्वी हूँ सः ॥ 

रात्रिके समय पञ्वटी मूलमें पॉच मुण्डोंकी वेदीपर बैठकर 

जप करे। तीन पक्ष संयत चित्तसे जप करना चाहिये। यदि इसे 
बीचमें कोई विध्न उपस्थित न हो और कोई जप करता न देखे 


तो सिद्धि प्राप्त होती है। वह साधक भूत भविष्यत्‌ वतेमान 
तीनों कालका ज्ञाता होता है। जपका मन्त्र ऊपर मूलमें देख लो। 


द्रव्यशोधनम्‌ । 


ऊँ हीं त्िपुटि ज्रिषुटि कठ कठ आभिचारिक- 
दोष कीटपतड्भादिस्पृष्टदोष॑ कियादिदृषित हन 
हननाशय नाशय शोषय श्ोषय हुँ फट्र स्वाहा॥ 
कोई वस्तु मन्त्रबलसे, दुष्ट व्यक्तिकी कुक्रियासे, विषादिके 
स्पंश्से अथवा कीट पतंगादिके संसगैसे अथवा अन्य किसी 
प्रकार अशुद्ध और व्यवहारके अयोग्य होनेपर इस मन्त्रद्वारा 
एक सौ आठ वार अभिमन्त्रित कर लेनेसेही शुद्ध होता है । 


हिन्दी टीकासहित १९१ 
शवसाधनम्‌ । 


भाद्रकृष्णचतुद्दश्यां गत्वा श्मशानवेश्मनि । 

चाण्डालीशवमारुह्म निशीथे प्रजपेन्मजुम ॥ 

प्रणवंपूवैश्ुच्चाय मायाबीज ततः परम । 

कामबीजं समुद्धत्य सवेकामः ततः प्रण ॥ 

प्रदेदेवि इति प्रोच्य सिद्धिकालि सम्चुद्धरेत्‌ । 

मनोहरे पढ़ प्रोच्य शेषे तु वह्निवकभा ॥ 

जपान्ते पूजयेद्वेवीं सिडिकालीं दिगम्बरीश ! 

मत्स्येमग्रेस्तथा मांसेबेलिभिबेहुमिस्तथा ॥ 

एवं प्रथममारभ्य यावदन्या चतुददश्ञी | 

प्रत्यहं पूजयेदवीमयुत प्रजपेन्मनुम्‌ ॥ 

सिद्यो भवति चैतेन नाज्न कार्या विचारणा। 

शवसिडिप्रसादेन त्रिकालज्ञों भवेदभुवम्‌ ॥ 

अब शवसाधन कहा जाता है। भाद्रमासीय कृष्णपक्षकी 
चौदशक दित्त राज्षिके समय श्मशानमें जाकर चांडालिनीके 
शवपर (मृतक शरीर॒पर) आरोहण पूवेक (३ ह्लीं क्‍्लीं से 
कामप्रदे देवि सिद्धिकालि मनोहरे स्वाहा ) यह मन्त्र दश हजार 
जपना चाहिये । जपके अन्‍न्तमें मद्य, मांस, मत्स्य और अनेक 
प्रकारके उपहारद्वारा सिद्धिकालीदेवीकी पूजा करनी चाहिये। 


२१९२ सन्त्रविद्या 


भाद्रकृष्ण चतुदेशीसे आरंभ करके फिर अन्य कृष्ण चतुद्देशी तक 
नित्य इस प्रकार पूजा और जप करे, यथा नियम इस प्रकार 
करनेपर साधक सिद्ध हो जाता है, इसमें सनन्‍्देह नहीं । इस 
शवसिद्धिके प्रसादसे साधक तीनों कालकी बात जान सकता है। 


मन्त्रतेजो रक्षा । 


अम्तावस्यापोणिमास्यहभीकृष्ण चतुदेशी । 
छायासुतश्वभोमस्तु संक्रान्तिश्व महेश्वरि ॥ 
निशाथे चालयेन्मन्जमन्यथा निस्‍्तेजा मवेत्‌ ॥ 
क्ृष्णपक्षकी अष्टमी, चतुदेशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति 
और मंगल तथा शनिवार प्रतिमासके इन कई दिनमें रात्रिके 
समय यह सब मन्त्र अध्ययन करने चाहिये । नहीं तो मन्त्र 
निस्तेज हो जाते हें अर्थात्‌ फिर उन मनन्‍्त्रोंसे कोई फल 
नहीं होता । 
इति मुरादबादनिवासि पण्डित कन्हैयालालमिश्रकृत 
हिन्दीटीकासहिता मन्त्रविद्या समाप्ता । 
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